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ब ` & ३“श्रीमनमहागणाधिपतयेनसः ६ 
ज्योतिष 
टॅ अरवण्श सार्य [ढ्य्‌ द्‌ 
न धनोपाजंन चमत्कार 
ही ॒ तेजी-मन्दी 
हे जन्म कुण्डली विपयक 
ही अद्वितीय फलित ज्योतिष का महान सरल ग्रन्थ 
ह लेखक :-- 
ह भगवानदास सीत 
ss प्रकाशक :-- 
हि 
8 भगवानदास मातल, भ्ृग॒ुज्योतिष पुस्तकालय, 
: नया बाजार मथुरा ( य० पी० ) 
र संशोधित परिवर्धित ] | मूल्य €) रु० ` 
DOE OE किक कक ME म DR 


जनवरी सन्‌ १६६२ के इस एक संस्करण के प्रकाशक :--- 
शिक्षा ग्रन्थागार, 


६६ 


डीग दरवाजा, मथुरा । 


संसार में सत्य बोलना सर्वोत्तम धर्म एवं अद्वितीय तप है । 








~¬: लेखक का सर्वाधिकार पूर्ण सुरक्षित है :-- 


विशेष लाभ !-- 
हमारे यहाँ की अ्रसली तीनों या चारों पुस्तक एक साथ भँगाने पर 
दो आना रुपया कमीशन और दिया जायगा । पोस्टेज माफ होगा । 
सूल्य के लिये पोस्टल आड र क्रोस करके पेशगी भेजिये।. 


भगवानदास सीतल, मभुगुज्योतिष पुस्तकालय 


„ नया बाजार, मथरा ( यू० पी० ) 
rrr आतंक तरल हल लत सन लकी कक 
| मुद्रक :--बा० बुजमोहनलाल अग्रवाल द्वारा 
जयभारत प्रिरिटड्ठः प्रेस, मथुरा में मुद्रित । 
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भयान श्री सत्यदेव लक्ष्मी नारायण जी महाराज 
की सेवा में ` 
चन्दन एवं समपर 
चन्द आऔदरि पद सुखदाइ 
जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, रड चले सिर/ज्षत्र घराई | 
हरो सुने,गू'ग पुनि बोले,अन्धे चले सब कछु दरसाई | 
सोई कृपा प्रभु मोपर करिये,ओभी चरणन की प्रभु दुहाई । 
क्यांकि नाथम अल्प 'बुद्धिहं,किन्तु पड़ा चरणनहू आई | 
ऽन्डुल समफ,सुदामा के प्रु,पुस्तक पुष्प लेओ हरघाई। 


ft 


आथा-भगवानदास सीतल: 


# विशाल भृशु-संहिता पद्धति & 
पए्-६० >) 

इस भारत प्रसिद्ध गन्थ क द्वारा प्रत्येक स्री-पुरुषों के जिन्दगी 
भर के हालात, बिना शुरू की सहायता.के, घर बेंठे सदेव मालूम करते 
रहिये । आपका भाग्य कोत २ सी सालों के अन्दर कोन २ वाराखों में, 
उद्य होगा, आपकी धनोन्ञति कब २ होगी, परिवारिक सुख, देहिक 
सुख, धन की स्थिति, सन्तान सुख, खरी, विद्या, बहन, भाई, रोजगार 
माता-पिता मकान जायदाद, सुख-शाति, धर्मे कमे, भाग्य पभाव,यशा- 
अपयश, आयु,र्याति, आमद, खर्चा, पुरातत्व जीवन बाहरी स्थानों 
का सम्बन्ध, मित्र, शु, भोग-विज्ञास, इत्यादि जीवन ओर भाग्य के 
हरएक सम्बन्धों में,बड़े भारी विस्तार के सहित, दर्पण की भाति जानने 
योग्य लिखा है । गलत बनी हुईं कुण्डलियाँ भी स्वयं सही कर सकते 
हैं | यह शातं है कि आप ५००) रुपये की फलित ज्योतिष की पुस्तक 
खरीद लेने पर भी, इस अन्थ के बरावर सच्चा ओर सरल फलादेश 
माप्त नहीं कर सकते हैं ! भारत की जनता ज्योतिष ओर विद्वानों के 
भारी तादाद मे मशंशा पत्र पराप्त हो | चुके हैं। एष्ठ संख्या ६०० 
कागज उत्तम,पक्की जिल्द पेशगी मूल्य सिफ ६) रुपये डाक खर्च माफ 

Rd NTU gt ० सवना 


पुस्तक मिलने का पता-भररुज्योतिष उस्तकालय,नया बाजार मथुरा । 


> हा अर २ ‘7 है... आनि a I 





= C x 
& अखण्ड भाग्यादय दपण का इह 
% बिशेपताय % 
१-धन लाभ का, दैनिक फलादेश । 
२-धन लाभ का, मासिक सरल फलादेश । 
३-धन लाभ कां वाषिक सरल फलादेश । 
४-राजयोग समय का सरल फलादेश । 
५-विद्या एवं सन्तान पक्ष, का सरळ फलादेश ! 
६-आय ब पुरातत्व एवं उद्र ओर जीवन की दिनचर्या का फलादेश । 
७-ञ्री एवं दैनिक रोजगार के समय का फलादेश । 
ऽ-धर्म-भाम्य सक्ति एवं देवी शक्तो आदि के समय का फलादेश । 
६-देह, आत्मबल, ख्याति, सुन्दरता आदि के समय का फलादेश । 
१८-रोग, शत्रुपक्ष, गंडे, झंझट आदि के समय का फलादेश । 
११-माता,भूमि,मकान,जायदाद,सुख-शान्ति आदिके समय का फलादेश 
१२-पिता,मान-प्रतिष्टा,चड़ा कारबार राज समाज के समय का फलादेश 
१३-रेस आदि बिविध व्यापार कार्योके लिये लाभकारी रङ्ग एवं मणियाँ 
. और सन ग्रहों के गुण, दोष, स्वभाव, कम आदि का, फलादेश । 
१४-चाँदी की विविध प्रकार की चमत्कारिक तेजी मन्दी । 

१५-सोने की तेजी मन्दी का सरल फलादेश । 
१६-गुड़ की तेजी मन्दी का सरल फलादेश । 
५७-गेहुँ की तेजीमन्दी का सरल फलादेश । 
१८-कपडे की या सूत की तेजी मन्दी का सरल फलादेश । 
१६-कागज का तेजो मन्दी का सरलफलादेश । 
२०-ज्योतिष सीखने के कुछ महान सरल आँकड़े । 
२१-गलत जन्म कुण्डली को सही करने की महान सरल विधि । 
२२-प्रहों की शान्ति के, कुछ देनिक, १२ महान सरल साधन | 

नोट-चाँदी,सोना, गुड़, गेहूं, कपड़ा, सूत,कागज,की हर +प्रकार की 
तेजी मन्दी का फलादेश, हरएक बारहों लग्न वालों को बराबर २ रूप 
में लिखा. हुआ है, और भाग्य सम्बन्धी हर एक विषय का फलादेश 
सबका अलग सिर्लासलेवार नम्बरों सहित लिखा हुआ है । 
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& श्री ® 
धनवाद 
११-११-५६ 
श्री श्री १०८ श्री पम आदरणीय मित्तल जी | 
जे शिव शम्भो ! 
चाद सब कुशल के साथ श्रीमान्‌ जी के सपरिवार की कुशलता 
भगवान से प्रार्थी हूँ । आपकी शूरु संहिता पद्धत्ति नामक ग्रन्थ को पढ 
कर मुझे बहुत खुशी प्राप्त हुई,जब कि आपको कृपा से कुछ थोंड़ा बहुत 
सामान्य ज्योतिष का ज्ञान मुझे भी है, बाद (१) जो श्रीमान्‌ के यहाँ 
विश्व के भाग्यचानों की कुरडलियाँ, प्रत्यक्ष ज्योतिष शास्त्र, नामक जो 
पुस्तक दै, वह और (२) अखण्ड भाग्योदयदर्पण (३) शरीर सर्वाङ्ग 
लक्षण ! ये तीनों पुस्तक शीघ्रातिशोत्र पत्र पाने के साथ बी. पी. से ' 
भेजने का अवश्य कष्ट दिया जाय, ताकि आपकी इन सुन्दर रचित 
कीर्तियों से हम भी लाभ प्राप्त करें । ची. पी. अबश्य छुड़ा ली जायगी 
आशा हे प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का कष्ट किया जायगा | विशेष 
आम.न्‌ जस ज्योतिष मार्तण्ड दैवज्ञ महानुभावों की कीर्ति है, इसा 
तरह हमेशा सूयं के साथ समान, जब,वक सूर्य हे तब तक मगर रहे 
यह भगवान से प्राथना है । 
पुस्तक भेजने को कृपा जल्दी कियाजाया उत्तम. होगा । 
आपका कल्याण कांक्षी अज्ञात ग्राहक :--- 
देब रत्न पं० अजभूषण शर्मा, ( श्रिकालज्ञ ) 
राजज्योतिपी, ज्योतिप मांतरड 
c/o [ 
थीमान्‌ बाबू इखुसिहजी के मकान में हीरापुर 
पो० मुकाम-धनबाद 
जिला-धनवाद ( बिहर ) 


दै » 


+ 


शरीर सग लक्षण 


इस सरल हिन्दी पुस्तक के अन्दर चोटी से लेकर एड़ी तक के 
समस्त अङ्ग, प्रत्यङ्ग, शुप्दाङ्ग, हस्त रेखा, आक्कति, कृति, रङ्ग-रूप, कद, 
स्वभाव, गुण, शङुन/.अङ्ग फड़कन तथा चहेरे की बनावटों पर इ'च २ 
पर बड़ा भारी अनुभव सिद्ध प्रत्यक्ष फलादेश, बड़े लम्वे विस्तार से 
लिखा है इसके द्वारा केबल मनुष्य को देखकर के ही उसके भाग्य और: 
आचरण का पता मालूम किया आसकता है । यह अद्वितीय शास्त्र हे । 

मूल्य १॥) डा० खच |||) 

नोट-यह पुस्तक अन्य पुस्तकके साथ मँगाने पर डा०्खर्च माफ होगा । 


भगवानदास मीतल भ,गुज्योतिप पुस्तकालय,नया बाजार मथुरा 


प्रशंसा-पत्र | 
र प्रेपक-श्रीलसखाणि अलाना जूसव, बी. ए., एल. एल. बी. 
फस्ट क्लास मजिस्ट्र ट ओर सिविल जज कमला इन्द्र क्टर 
चोतखाना चौक जूनांगढ़ 
. ता? २४-८-४१ 


श्रीमान, जी, दि 

मेने आपकी पुस्तक “विश्व क भाग्यमानों की कुण्डलियाँ का : 
सूक्ष्म रूपेश अध्ययन किया । वस्तुतः यह ज्योत्ति सम्बन्धों पुस्तकों: से 
अपना एक विशेष स्थान रखती है। ज्योतिष विश्लेषण बड़ी सादगी 3 
ओर संतोषभ्रद रूप से किया गया है । मैं इस पुस्तक को सर्वोत्तम कृति 
मानता हूं। मने आपकी अन्य पुस्तकों को भी [पढ़ा है । में जोरदार 
शब्दों में इस प्रकार की पृस्तके'' निकालने को सिफारिश करता हूँ । 
क्योंकि ऐसी पुस्तके निश्चायात्मक रूप से ज्योतिष में दिलचस्पी रखने. 
बालों के लिये लाभप्रद सिद्ध होगी | इस उपरोक्त पुस्तक का दर असल 
भें एक असन्त कुशल और ज्ञान पूर्ण प्रकाशन है । | 
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पुस्तक परिचय 


प्रिय पाठक-गण इस पुस्तक का मूल हृष्टिकोर यह है कि ज्योतिष 
का फलादेश सरल रूप से केसे देखा जाता है, प्रत्येक मनुष्य अपने 
जीवन सें,गृहस्थ सम्बन्धित,बन व जन, व्यापार,सुख,सम्रृद्धि की उन्नति 
एवं पूर्ण आनन्द हरएक घिपयों सें, कब २ कौन २ से विषयों में प्राप्त 
हो सकेगा और कौन २ से अनुकूल प्रहों के रक्षों. का कोन:२ सा कार 
व्यापार लाभदायक साबित होगा, और कौन २ सा रङ्ग व्यापार में, 
अनुकूल होगा, और कौन २ सी मशियां पहिनना लाभदायक होगा, 
ओर जन्म कुण्डली में अन्म के समय बैठे हुए सव ग्रहों में से, कौन २ 
से ग्रह किस २ विषय में शुभ फलदायक होंगे, और किस २ विषय में 
अशुभ फलदायक होंगे,तथा खास तौर से चाँदी की चमत्काररिक तेजी 
मन्दी बड़े(ही सरल ढंग से, ठीक २ कैसे जानी जा सकती है इस विषय 
पर बड़ाहीं चमत्कारिक अनुभव सिद्ध प्रकाश डालाहे और सोना,कपड़ा 
कागज, गुड़, गेहूँ की भी तेजी मन्दी सुन्दर लिखी है। और प्रत्येक 
मनुष्य को जन्म कुण्डलिया में कोन २ मह, क्या २ फल प्रदान करने के 
अधिकारी हैं ओर कोन २ ग्रहों का क्या २ स्वभाव है क्या २ रंग हैं, 
क्या २ असर दै कौन २ सी मणियां किस २ मह से संबंधित हैं, और 
सबसे बड़ी महत्वंदायक बात यह है कि, भाग्य के ब्रत्येक विषयों पर 
बगेर विंशोत्तरी दशा व अन्तर दशाओंके देखे बना ही, केवल पंचांग 
के ग्रहों से ही, अपनी< जन्म कुरड लयों के सच्चे प्रत्यक्ष फलादेश ब 
अच्छे बुरे समय की सच्ची जानकारी, बड़े ही सरल ढंग से, बगेर 
किसी प्रकार की गगित किय बिना ही मालम कर सकते हैं,और विशा- 
त्तरी दशाओं की प्रणाली स जाना हुआ फलादेश, प्रायः बहुत गलत 
साबित होता रहता है, किन्तु यह फलादेश इश्वर की महान कृपा से प्राय 
सत्य हीं होता रहता हे । 
नोट-जिन राशियों को, पृस्तक के अन्दर फलादेश सें नहीं दिया 
है, उनका ऋ समान्य सममना चाह्दिये। ` . | 
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फलादेश जानने की विधि 


इस पुस्तकके 'अन्द्र हरएक बारहों लग्नो में जन्म लेने वाले व्यक्तियों 

का फलादेश सिल्लसिलेवार एक के बाद एक का लिखा हुआ है, अतः 
फलादेश देखते वक्त, पाठक सबं प्रथम अपनी जन्म कुण्डली को इस 
पुस्तक की बड़ी वाली कुण्डलीसे मिलान करके देखलें,जो कि कुल बड़ी 
कुण्डली बारह हैं। इन्हीं बारहों में से,जिस किसी कुण्डली से, आपकी 
कुण्डली मिल जाय बस वहां से आगे की आखिरी छोटी कुण्डली तक 
में आप अपना हर विषय का फलादेश देख सकते हैं बारहों कुण्डलीयों 
के नाम इस प्रकार सिलसिलेबार हैं १-मेष २-वृषभ ३-मिथुन ४-कक 
४-सिंह ६-कन्या ७-तुला =-वृश्चिक ६-घन १०-सकर १ १-कुम्भ १२-मीन 
ओर तेजी मन्दी का फलादेश पुस्तक के आखिरो हिस्से में देखियेगा। 

ओर वतमान समय की जानकारी करने के लिये सदेव 
वर्तमान साल के पंचांग द्वारा ग्रहों के फलादेश मालूम करिये । और 
यदि गुजरे हुए समय की जानकारी करनी हो तो पुराने पंचागो से 
देखिये और यदि लम्बे भविष्य की वाते देखनी हैं तो दस वर्षोय या 
पंचवर्षीय पंचाँगों के द्वारा अपनी भविष्य की जानकारी करियेगा, इस 
पुस्तक के अन्द्र जिन २ ग्रहों का फलादेशों में उल्लेख आया है उन सब 
. मँ में, लम्बी ओर गहरी बातों की जानकारी करने के लिये आपको 
चार ग्रहों की जानकारी का सबसे अधिक ध्यान रखना आवश्यक है 
रानी, बृहस्पति, राहू व केतू अतः जब तक यह चारों ग्रह अनुकूल नहीँ 
होते हैं, तब तक ठीक सुधार किसी भी खास बिषय यर नहीं हो पाता 
दै क्‍योंकि यह चारों ही प्रह प्रत्येक मनुष्य की कुण्डलीयों पर सबसे 
अधिक समय तक चलता दै और दूसरे चार मरह सू० मं० बु: शु० यह 
तो करीबन १-२-१३-२ माह में ही स्थान परिवर्तन करते रहते हें और 
चन्द्रमा तो २३ दिन में ही सन परिवत न करते रहते हैं । इसज्ञिये इन. 
पांचों प्रहा का अच्छा या बुरा असर तो अधिकांश रूप में बार. र्‍ह्दी 
भाप्त होता रहता है किन्तु ऊपर वाले चार ग्रहो का जब अनुकुल समय 
आता हैं, तव २ हा जावन में किसी विशेष घटनाओं द्वारा विशेष 


"५: 


उन्नति ओर विशेष परिघत न का समय प्राप्त होता ही रहता दै और 
सबसे अधिक शनी की चाल का मिलान,इस पुस्तक के द्वारा अधिकारा 
रूप सें करना चाहिये क्योंकि इनका एक २ पर ढाई २ साल ठहरने का 
समय आता है और कभी २ राहूं या केतू , बुरे फल प्रदान करने के 
स्थान,छावसरां पर यदि लाभदायक उत्तम ग्रहों के संग में आ आजाते हैं 
ता उन्ह भी लाभ की सूरत असख्त्यार करनी पड़ती 
ग्रहां को अवस्था ओर अ'श ज्ञान 
प'चांग के अन्द्र हर एक ग्रह बारह राशियां पर -१ अशा से 
लेकर ३० अश तक सदेव ही ठहरा करता हे और प्रत्येक ग्रह ५ अशा 
तक शिशु अबस्था में रहता है ओर १० अश तक किशोर अवस्था में 
रहता हं अर २० अश तक युवा अवस्था में रहता हे । और २५ अ श 
तक प्रांढ अवस्था सं रहता हे, ओर ३० आशा तक वृद्ध अवस्था मे रहता 
दै | इसलिये वृद्ध अवस्था में और शिशु अवस्था बाले ग्रह कुछ कमजोर 
फल करते ह्‌, ओर प्रण अवस्था व किशोर अवस्था बाले प्रह, कुछ 
अच्छा फल प्रदान करते ह,ओर युवा अवस्था वाले ग्रह, बहुत मजबूत 
फल प्रदान करते हूं । किन्तु जो जो प्रह २६अ श से आगे और १ अशा 
से कम होगा, तो उस ग्रह की निर्जोच अवस्था होती है, इस लिये वह 
ग्रह अपना फल किंचित मात्र ही कर सकता हे | 
| प्रिय पाठक आकाश में सदेव चलते रहने वाले, इन नवग्रहों का 
वणन पंचागों में जिस प्रकार लिखा रहता है, इस बात को प्रायः सभी 
जानते हैं किन्तु भारतवर्ष के सभी ज्योतिषी प'डित, अधिकांश रूप में 
फलादंश कहते वक्त केवल विशोत्तरी दशा व॑ अन्तर दशाओं से ही काम 
लिया करते द्‌, जो किं फलादेश प्रायः गलत बेठता रहता हे । अतः इस 
प्रकण सं भगवान को दया से, हमको जो प्रत्यक्ष अनुभव, इन नवग्रहों 
की आकाश गति विधि से, लेकड़ा हजारों कुण्डलियों पर सही साबित 
हुआ है जाके हर एक ग्रह का, एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते 
ही, हर ऐक प्राणी मात्र के भाग्य पर हर एक बिषय सें क्या २ असर 
तथा हर एक जिन्सो पर क्या २ तेज मन्दी का योग पेदा करते हे । 
अतः इस प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा जनता का लाभ और ज्योतिष का 
मस्तक ऊंचा कर सकते है | / 
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चेतना लिमिटेड, चौतीस राम पार्टरोड वम्ब३, १ 
की ओर से प्रमाण पत्र 


परस आदरणीय श्री भगवानदास जी ! 

आपका पत्र मिला । भ्रगुसंहिता पद्धति का कुछ अ शॉ स आव- 
लोकन किया, जन साधारण के लिये ज्योतिष को इतना सरल ओर 
बोध गम्य बनाकर आपने समाज का बड़ा भारी उपकार किया हे 
आपके प्रकाण्ड पांणिडत, परिश्रम आर अध्यवसाय के बिना यह कठिन 
काम कभी पूरा नहीं हो सकता था । इसके लिये आपकी जितनी भी 
प्रशंसा की जाय वह कम हे | इंगलिश में आप इस ग्रन्थ का उल्लेखं 
कर रहे ह यह जानकर प्रश न्ता हुई | प्रकाशन कौन लोग कर रहं हं | 
यदि आप चाहें,तो प्रकाशन का भार हम पर रहने दे । आपकी सम्मातिं 
मिलने पर हमारे डाइरेक्टर के सामने यह प्रशन रखा जा सकता हे । 

भवदीय-- 
सुधाकर दीक्षित 





श्री मान्यवर मित्तल जी जे हिन्द ! कु ता.४-१-५७ 
, आपको श्रृगुसंहिता पद्धति देखकर हृदय आनन्द से गद्गदू 
होगया । मेरे पूज्य वयोवृद्ध पिताजी की तथा मेरी इस वस्तु की तीन्र 
लालसा: थीं क्‍योंकि इससे ज्योतिष शास्त्र के बेज्ञानिक अध्ययन के लिये 
द्वार खुलता है । आपने देबी वरदान से जो कुछ लिखा है वह वास्तव 
डार खुलता हे । आपने देवी वरदान से जो कुछ लिखा है वह बाम्तव 
में ज्योतिष का सार हे, क्योंकि तदनुसार ही इसका फलादेश है। 
ऐसी मेरी कल्पना को पुस्तकालयाध्यच्ष जानते थे, पूर्व सूचना के बिना 
ही पुस्तक को पाकर चकित रह गया । आप धन्य हैं, आपका प्रयास 
भूरि २ प्रश सास्पद है । 


.. भसवदीय-- 
दन्द्रदत्त जोशी शास्त्री 
प्रशिक्षक, राजक्रीय बुनियादी शिक्षक 
प्रशिक्षक केन्द्र, नोहन 


कक N 


सर्वोत्तम बीसा यन्त्र 
६ 3० त्री लक्ष्मींम £ 





| प्रतिष्ठाम्‌ 
जम्म कुण्डली के अन्दर किस २ स्थान सं किस २ विषय का 


बया २ फलादंश देखा जाता ह. । 
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समस्त जन्म कुण्डली वालों को, फलादेशीय 
पेज नम्बर जानने की बिधि 


१-मेष लन्न वालों को फलादेश पेज नं० ?१ से लेकर पेज नं० २५ तक १ 
में देखिये | 

*-बषभ लग्न बालों का फलादेश पेज नं? २६ से लेकर पेज न'० ४० 
तक में देखिये | 

३-मिथुन लग्न वालों का फलादेश पेज नं? ४१ से लेकर पेज न ५५ 
तक में देखिये । | 

४-कक लग्न बालों का फलादेश पेज न'० ५ ६ से लेकर पेज न'० ७० 
तक में देखिये । 

४-सिह लग्न वालों का फलारेश पेज न'० ७१ से लेकर पेज न'०८ ८५ 
तक में देखिये । 

कन्या लग्न वालों का फलादेश पेज न'० ८६ से लेकर पेज न*० १०० 
तक सं देखिये । 

तुला लग्न वालों का फलादेश पेज न'० १०१ से लेकर पेज न'० ११५ 
त्तक में देखिये । ः 
८-वृस्चिक लग्न वालों का फलादेश पेज न'०११६ से 
तक मे देखिये । 

&-धन लग्न वालों का फलादेश पेज न'० १३१ से लेकर पेज न"> १४५ 
तक में देखिये । 

१०-मकर लेग्न वालों का फलादेश पेज न'० १६१ से लेकर पेज न॑. १६० 
तक में देखिये । 

£६-कुस्भ लग्न बालों का फलादेश पेज न'० १६१ से पेज न० १७४ 
तक में देखिये । | 

१२-मीन लग्न वालों का फलादेश पेज न'० १७६ से लेकर पेज न' १६० 
तक में दःख | 





लेकर पेज न८१३० 


मेष लग्न फलादेश प्रारम्भ 





इस मेप लग्न में जन्म लेने वाल व्यक्तियों को सुख ओर 
धन लाभ के सम्बन्ध में ख्य ग्रह प्रायः श०शु० चंन्यून्हो 
हैं ओर अधिकांश इन्हीं ग्रहों के रंग व मणियां घनोन्नति संबंधी 
सभी व्यापारादि कार्यों मे लाभप्रद सिद्ध होंगे, किन्तु राशि 
ओर स्थानान्तर के भेद से प्रायः सभी ग्रह अच्छे और बुर फल 
फे सूचक बन जाते हें जसा कि आपको झुणडली नं० १ से 
लेबर कुण्डली नं० १४ तक मं विचारहेतु इन सभी ग्रहों का 
भाग्य के इर एक बिषय में भिन्न २ फलादेश महान्‌ सरल रूप 
से जानने को मिलेगा । 


निपा ~ काळम bl अशि mS ry 


१४ ] मंप लग्न वालों को, धन लाभ का देनिक फलादेश 


पंचांग के अन्दर इस कुण्डली वाले 
>» व्यक्तियों को जिस २ दिन चन्द्रमा वृषभराशी 
पर ओर कुम्भ राशो पर आयेगा उस २ दिनों 
| सें घन लाभ के योग से सुख अनुभव होगा 
>€ ओर चःद्रमा,'कन्या वृश्चिक, मोन इन तीन 
| राशियों पर जब रआयेगा तब २ अशःति पेदा 
७) करेगा बाकी के अन्य सब राशियों पर सुख 


प्रदान करेगा । इसके अतिरिक्त इसी प्रकार इन तीन राशियों को छोड़ 

कर जन्म कुण्डली सें चन्द्रमा कहीं भी पड़ा होगा तो.भी वह लाभप्रद 

रहेगा और सुख की प्राप्ति करायेगा और यदि चन्द्रमा जम्म के समय 

वृषभ का हुआ तो बड़ा धनवान बनायगा । किन्तु एक तोचन्द्र अमावस 

के आसपास का न हो और राहूँ या केतू के साथ न हो तब उत्तम रहेगा 
( घन लाभ का मासिक फलादेश ) 

: इस कुण्डली बाले व्यक्ति को पंचाँग के अन्दर जिस २ समय 
अर जिस मास में शुक्र, वृषभ राशो पर या कुम्मराशो पर या मकर 
राशी पर या मेष राशो पर या तुला राशो पर या कक राशोपर आयण 
तब २ घन लाभ का योग सुख पेदा करते हैं आर जब २ शुक्र कन्या 
राशी पर या वृश्चिकराशी पर था मीनराशी पर जिस जिसरमें आयेंगे 
तब २ कुळ हानिकारक रहेंगे और शेष राशियों में रहेंगे। और: 
सूयं या बुध भी जिस २मास में कुम्भराशी पर आयेंगे तब २ घनलाभ' 
का योग पेदा करते है | इसी,प्रकार यदि जन्म कुण्डली में भी शुक्र 
ऊपर लिखे अनुसार किसी भी राशी में कन्या, वृश्चिक, मीन को छोड 
कर कहीं बेठा हो तो घन लाभ करेगा किन्तु मुख्य तया वृषभ, मकर, 
कुम्भ,तुल कक अथवा मेष में कही भी हां ओर सू० बु०कु भराशी पर 
हों तो धन के लिये श्रेष्ठ तथा सुखद रहेंगे और कु'भराशी पर हर एक 
ग्रह लाभकारी रहेगा । 





सेप लग्न वालों का वार्षिक लाभ यांग का फलादशा [ १५ 


पंचांग के अन्दर इस कुण्डली वाले व्यक्तियों 
श्र को जिस २ समय और जिन २ वर्षों में २॥ 

वर्षे को शनी वृषभ राशी पर आयेंगे तबर धन 
का अधिक लाभ करते हैं और शनी ढाई वषं 
को जब धन, मकर कुम्भ राशि पर या तुला 

2:22 राशि पर आयेंगे तब २ घन का खूब लाभ 

नष्ट करेंगे और शनी मिथुन, सिंह, कन्या कन्या,मेष 
वृश्चिक राशियों पर भी कुछ अच्छा फल प्रदान करेंगे । किन्तु जब 
मीन राशि पर शेनी आवगे तब नुकसान दायक रहेंगे ओर बृहस्पति 

जिस २ साल में, मेष राशि पर या सिंह राशि पर या घन राशि पर 

तुला या मिथुन राशि पर या कुं भ राशि पर जब २ कभी इन राशियों 
में कहीं भी आवेंगे तब २ भाग्य की ताकत से लाभ का योग पदा करते 
हैं और यदि शुरु कन्या राशि पर जब कभो आवेगे तब २ हानिकारक 
योगं पैदा करते हैं। राहू जब रॅकभो डेढ़ दो साल के लिये मिथुन,कन्या 
कुम्भ र.शिया पर जब २ कभी आय गे तवर उन्नतिदायक तथा विपत्ति 
नाशक रहेंगे और शेष सभी राशियों पर कुछ न कुछ 'अशाति दायक 

रहेंगे, किन्तु डेढ दो वर्ष को जब २ कभी कन्या, धन कुंभ राशियों पर 
कहीं भी आयेंगे, तव २ उन्नतिदायक, लाभदायक, दुःख भजन रहेंगे. 
किन्तु और सभी शेष राशियों पर कुछ न कुछ अर्शातप्रद रहेंगे और 
कु'भ राशी पर हर एक ग्रह लाभप्रेद रहेगा ओर जिन २ वर्षो में शनी 
राहू केतू गुरु यह चारों ग्रह अच्छी राशियों में आयेंगे. उन २ वर्षों सें 
खास तौर से विशेष लाभ प्राप्ती का योग आकर बनेगा क्‍योंकि सू:चः 
मं० बु०शु० यह पांचों मह तो हर साल के अन्दर कभी न कभो :अच्छे 
ही आते रहते हैं | अतः जिन वर्षा में व जिन महीनों में प्रायः सभी 
ग्रह ऊपर लिखे मूजिव किसी न किसी राशियों में हो, एक ही समय 

प्राते हैं उस २ समय में भाग्योदय हुआ करता दे । | 











१६ | मेष लग्न वालों को राजयोग का फलादेश 


कु'० न ०३ प'चाँग के अन्दर जिव२ समय में या जिस 


29३ A es 


2? जिस वर्षा में, शानी मकर राशी पर हो और 
मंगल भी मकर राशि पर हो और वृहस्पति मेष 
| या सिंह या धनराशी में कहीं भी हो और राहू 
| मिथुन पर केतू धनराशी पर हो और सू,बु मेप 
| मिथुन, सिंह या कुम्भ कहीं भी हो और शुक्र 
॥ कक, या तुला, मकर व मेष इन राशियों में 











2 ED et Ng nt है 


से कहीं भी हो और चन्द्रमा मेष,भी कक,तुला मकर इन्हीं चार राशियों 
पर कहीं भी हो अतः इस प्रकार सभी ग्रह एंक ही समय में जब उप- 
रोक्त राशियों में कहीं न कहीं एक साथ आवेंगे और उस समय सूय 
से शुक्र अस्त नहीं दोना चाहिये, तब वह समय राजयोग का होता 
है ।राजयोग की प्रबलता ओर भो अधिक ऊ चे रूप में पाने की इच्छा 
रखने वालों को यह समझना और जरूरी होगा कि एक तो इस कु डली 
वाले की जन्म कु डली में भी यह ग्रह उपरोक्त रीतिके अनुसार ही कहीं 
न कहीं सभी प्रह बेठे हों और ऊपर लिखे अनुसार सभी म्रद,उपरोक्तर 
राशियों में कहीं मौजूद हों जो कि पंचांग से तुरन्त मालुम किये जा 
सकते हैं । अतः ऐसे समय में प्रबल राज योग माना जाता हे और यदि 
ऊपर वाली ग्रहों की स्थिति एक साथ सब आ जाय अर्थात्‌ जन्म लग्न 


आर लग्न गोचर तो राजयोग अवश्य होगा चाहे किसी भी रूप से हो 
र यादि शनी, मीन या मेष राशी पर आवे या गुरू मकर पर आवे 


या राहू या केतू मकर पर आवे तो राजकारक सम्बन्धो से अश ति 
रहती हे ! 


A 


मे लग्न वालों को, दिद्या और सन्तान का फलादेश [ १७ 


कु० नं० ४ पंचांग के अन्दर जिस २ समय में या जिन 

| हर सत्र जिन वर्षा में या जिन मासा में सूर्यं सेप राशि 
८/१११ पर हो या सिंह राशि पर हो या कुम्भ राशि 

| पर हों या धन राशि पर हों और सूय का साथ 
| छोड़कर बृहस्पति भी इन्हीं चारों स्थानों में कहीं 
भी हों तो विद्या काल के समय विद्या झे सफ- 
`| लता व सहायता मिलेगी और संतान प्राप्ति के 









समय संतान पक्छमें सफलता व सहायता मिलेगी और शुक्र या चन्द्र इन 
दोनों में से भी कोई सिंह या कुम्भ राशि पर जब २ कभी कोई आवेगे, 
तब २ भी विद्या और संतान पक्ष को सहायता च सुख की प्राप्ति होगी 
ओर सूयं का मिथुन व कर्क पर आना भी विद्या व संतान पक्ष के लिये 
अनुकूल ही रहेगा ओर शनी का सिंह राशि पर म'गल का सिह राशि 
पर आना भी संतान व विद्या के पक्ष में अनुकूल ही रहेगा और इसी 
प्रकार ऊपर लिखी हुई राशियों में से कोई भी ग्रह यदि जन्म कुएडला 
के अन्दर इन २ राशियों में, जो-जो अह भी बेठे होंगे तो वह ग्रह विद्या 
च संतान ओर वाणी की शक्ति आदि के विषय सें बहुत भ्रष्ठ फल 
प्रदान करगे, किरतु सूर्य के साथ कोई प्रह अन्त होगा तो फल बहुत 
उत्तम नहीं दे सकेगा ओर यदि बुद्ध जन्म के समय पंचांग की गोचर 
प्रणाली से जब २ कभी, सिंह या कुम्भ पर आयेंगे या जन्म के समय 
होंगे तव २ भी विद्या व विवेक की शक्ति के लिये भर्छ रहेंगे ओर 
संतान पक्ष के लिये कुछ दिक्कतों के साथ कुछ अच्छा फल प्रदान 
करेगे और राहू या केतू जब २ कभी भी सिंह राशि पर आवेंगे तब २ 
संतान पक्ष में व विद्या स्थान में दानि या परेशानी पेदा करते हैं और 


सूर्यं जब २ कन्या, तुला, वृश्चिक, मीन, वृष इन दो राशियों में आवेगे 
तब २ विद्या व संतान व दिमाग को परेशानी पैदा करते हें । 


१८ ] मेष लग्न वालों को, आयु, उदर व पुरातत्व का फलादेश 


कु० न० ५ पंचांग के अन्दर जिस २ समय में मंगल 
त्र स मेष राशि पर आते हैं या वृश्चिक राशी पर 
| आते ६ या सिंह राशि पर 
| आते हैं या मकर राशि पर या कुम्भ राशि पर 
| आते हैं और बृहस्पति जब २ कक राशि 
| या वृश्चिकराशि पर आते हैं और शनी वृश्चिक 
_ | राशि पर आते दै तब २ आयू के सम्बन्ध में व 
उदर सम्बन्ध में शक्ति पैदा करते हैं और पुरातत्व सम्बन्धी लाभ की 
योजनाये पैदा करते हैं और जीवन को दिनचर्या के प्रभाव की 
च रौनक की शक्ति प्रदान करते हैं तथा जीवन की निर्वाहक शक्ति में 
सहायता पैदा करते हैं और इसी प्रकार की राशियों में यदि यह कोई 
भी ग्रह जन्म के समय जन्म कुण्डली में, इनमें से, म'गल या गुरू कोई 
भी चेठे होंगे तो पुरातत्व सम्बन्धित शक्ति को व आय की वृद्धि के लिये 
तथा जीवन की रौनक व उदर के सम्बन्ध तथा जीवन को निर्वाहक 
शक्ति के लिये बहुत श्रेष्ठ सममे जायेंगे और यदि म'गल, मीन राशि 
पर या कक राशि पर या कन्या राशि पर होंगे या चन्द्रमा वृश्चिकराशि 
पर हों या राहू या केतू वृश्चिक राशि पर होंगे तो पुरातत्व शक्ति ब आयू 
च उद्र के स्थान में एवं जीवन की दिनचर्या आदि सभी सामला में 
परेशानियों के योग पैदा करते हैं ओर यदि म'गल वृष या मिथुन 
तो भी आयू के सम्बन्ध में या पुरातत्व शक्ति के सबन्ध में व जीबन 
की दिनचर्या की रौनक के सम्बन्ध में कुछ अच्छे ही ९हेंगे,ओर मङ्गल 
का कन्या पर होने से इन सब विषयों में कुछ २ अच्छे ओर कुछ २ बुरे 
फल प्रदान करेंगे और इसी प्रकार इनको भी जन्म कुण्डली के अन्दर 
जहाँ भी म'गल बेठे हों उसी प्रकार का फल कारक सममना घाहिये 
जैसा कि ऊपर हर राशियों में इनका फल लिखा हुआ दै । 
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मेष लग्न वालों को, स्री ब दैनिक रोजगार का फलादेश [ १६ 


पंचांग के अन्दर जिस २ समय ओर जिस 
२ सास व वर्षो व दिनों में शुक्र, मेष राशी 
2 पर या कके राशि पर या तुला राशि पर या 
मकर राशि पर या कुम्भ राशि पर या जब २ 
आवे या शनी, मेष राशि पर या सिंह राशि 
पर या तुला राशि पर या मकर राशि पर जबर 


कभी आवेगे या चन्द्रमा, तुला राशि पर 


या मेष राशि पर जब २ कभी आवगे तब २ स्त्री स्थान में सख की 
प्राप्ति ओर देनिक रोजगार के स्थान में उन्नति पेदा करते ह ओर भोगा- 
दिक पक्ष के स्थानां में सुख के साधन पदा करते हं और यदि जन्म के 
समय जन्म कुण्डली के अन्दर भी कहीं यह शुक्र, शनी, इन तीनां से 

सी या सभी ऊपर लिखी राशियों में ही यदि बैठे होंगे तब तो, 
स्री स्थान का व देनिक रोजगारके स्थान का बड़ा ही सुन्दर स॒ख मिलेगा 
ओर बृद्धि के साधन पेदा होते ही रहेंगे और यदि श॒क्र, वृष या मिथुन 
या सिह या धन इन २ राशियाँ पर कहीं हुए या बुद्ध ओर गुरू, तुला 
राशि पर हुए या शुरू,मेष,मिथुन,छुम्भ इन तीन राशियों पर कहीं हुएतो 
स्री स्थान में व दैनिक रोजगार के स्थान में, कुछ कुछ अनुकूल, शक्ति, 
थोड़ी सी दिक्कत के साथ प्रदान करते रहेंगे और यदि सूय तुला राशि 
पर या मेष राशि पर हुए म'गल, मेष, कक, तुला, मीन राशियों 
पर कहीं भी हुए या राहू या केतू तुला राशि पर या मेष राशि पर कहीं 
भी हुए तो खरी स्थान में व दैनिक रोजगारके स्थान में दिककत पेदा करते 
रहते हैं यह योग चाहे जन्म कुण्डली में होया पंचाँग के द्वारा भूत, 
भविष्य वतमान में हो सभः में इसी प्रकार का फल प्रदान करते ई 
किन्तु अच्छे समय का विचार करते बरूत या कुण्डली के अच्छे ग्रहों 
का विचार करते बरूत यह ध्यान रखना जरूरी है कि सूय से अच्छे 
कभी अस्त नहीं होने चाहिये ओर जो २ ग्रह २६ अ'श से ज्यादा और 
एक अ'शा से कमती होंगे तो बह ग्रह बहुत ही थोड़ा असर करते हैं। | 





२० ] मेष लग्न वालों को, भाग्य घम भक्ती व देवी शक्ति का फलादेश 


कु०नं०७ . पंचाँग के अन्दर जिस २ मास में व जिस 
क > नस्य २ वष में वृद्र््पात, मेष राशि या सिंह राशि 
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⁄/ ० | पर आव या सूर्य धनराशि पर आव या चंद्रमा 
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॥ 6 ७ N (> | धन राशी पर आव या शनी, धन राशि पर 
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९ AN ॥ आवे, तथा भाग्य धम ओर भक्ति का विचार 
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५ ५ ७ ४6 || उदय होगा ओर सतमाग का अनुसरण होगा 


| तथा ईश्वरीय शक्ति की सहायता प्राप्त होगी 
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तथा सज्जनताई में नाम होगा और शुक्र ओर म'गल तथा बुद्ध फे धन 
राशि पर आत्ते से भो, धर्म ओर भक्ति व ईश्वरीय शक्ति की सहायता 
का कुछ अधूरा सुख प्राप्त होगा | और यदि जन्म के समय में जन्म 
कुण्डली में भो यद उपरोक्त सभी प्रद यदि. इन्दीर र'शियों में बेठे होंगे 
या जो २ ग्रह भी इस लिखे के अनुसार जन्म कुण्डली सें,इन२ राशियां 
में बेठे होंगे तो वह इन २ - विषयों के लिये अर्थात्‌ ईश्वरीय मार्ग के 
लिये श्रेष्ठ होगा और सदेव सहायक सममा जायगा। और यदि 
बृहस्पति मकर राशि पर जब जब कभी आवेगे या राहू धन राशी पर 
जब जव कभी आवेगे तब तब भाग्य धम, अक्ति व ईश्वरीय सहायक 
बल की कमी रहेगी और भाग्य पर कुछ चितायें साननी पड़ेंगे तथा 
कुछ अधार्मिक कार्य करने में प्रवृत्ति, स्वाथे को ओर बढेंगी यह सभी 
बातें दोनों तरफ लागू होती हें कि चाहे तो इन उपरोक्त २ राशियों में 
ग्रह जन्म कुण्डली में बेठ हो ओर चाहें पंचांग की गोचर प्रणाली से 
भूत भविष्य वतमान में जव जब कभी इनर राशियों में यह प्रह आयेंगे 
तो फल इसी प्रकार का दंगे किन्तु दोनों स्थितियों में जो २ ग्रह श्रेष्ठ 
होता हे बह्‌ पूण श्रेष्ठ फल का देने वाला होता हे और जो जो ग्रह एक 
स्थिति में श्रेष्ठ होता है वह आधा फल करता हे किन्तु यह ध्यान रखना 
ओर जहरी हे कि एक तो सूर्य से कोई ग्रह अस्त न हो और दूसरे कोई 
अच्छा ग्रह बुरे ग्रह के साथ न हो और कोई यह शून्य अ'श न हो । 





मेप लग्न वालों को देह व आत्मवल व ख्याति का फलादेश [ २१ 


पंचांग के अन्दर जिस २ समय में .म'गल 
। सेष राशि पर या तुला राशि पर चा मकर 
2228 राशि पर या कुम्भ राशि पर या मिथुन राशि 

| पर जब २ कभी आय गे या सूर्य मेष राशि पर 
॥ आवेगे या चन्द्रमा मेष राशि .पर आवेगे या 
| शुक्र मेष राशि पर आवेंगे या बृहस्पति मेष 





राशि पर आदंगे, तब २ देह को सुख व 
ख्याति प्राप्त होगी तथा देह में बल और सुन्दरता की बृद्धि होगी आत्म 
चल की जाग्रती होगी । ओर यदि इसी अकार इन्हीं इन्हो राशियों में 
जो जो कोई ग्रह ज.म समय में जन्म कुण्डली के अन्दर भी इसी प्रकार 
बेठे होंगे तो बह अह देह को बहुत ही अंष्ठ फल देने वाले सिद्ध होंगे। 
ओर म'गल जब कभी कन्या राशी पर या धन राशि पर आवेंगे तब 
` तच भी देह में आत्मबल की वृद्धि होगी और इसके विपरीत यदि 
म'गल इपभ' राशि पर या कक राशि पर या वृश्चिक राशि पर या मीन 
राशि पर जब २ कभी आवेगे या शनी,मेष राशि पर या कर्क राशि पर 
या तुलाराशि पर या कुम्भ राशि पर जब २ कभी आवे गे राहू या केतू 


मेष और तुला राशि पर जब २ कभी आवे गे तब तव देह और आत्मा * 
™ ww > = = ™s चो ~ द 
का अशांती प्राप्त होगी ओर देह की सुन्दरता में कभी पेदा होगी । 


यह उपरोक्त ग्रह योग चाहे जन्म कुण्डली में हों चाहे प'चारा की 


ON YU vs ee 


मह गोचर प्रणाली में, फल दोनों में एकसा दोगा और यदि दोनों में ही 


~ = he he च ¢", vs 
सुन्दर अच्छे बठ गये तब तो बहुत श्रेष्ठ फल होगा किंन्तु दोनां ही 
अकारों में यह सोचना आवश्यक है कि कोई अनुकूल होने चाला मरह 


सूयं से अस्त तो नहीं है या २६ अ'श से अधिक और १ अ'श से कमती 


तो नहीं है क्‍योंकि ऐसा होने से अहो की ताकत कमजोर हो जाती 
लिये ~ 
इसलिये पूरा फल नहीं देते हैं। ऱ्य 


२२ ] मेष लग्न वालों को, शत्रु झगड़े झफटों का फलादेश 


पंचांग के अन्दर जिस २ समय में 
22 | बुद्ध, मेष राशि पर या मिथुन राशि पर या 
कन्या राशि पर या मकर राशि पर या कुम्भ' 
राशि पर जब २ कभी आवेगे या सूयं कन्या 
| राशि पर आवेगे या म'गल कन्या राशि पर या 
कुम्भ राशि पर जब जब कभी 





| आवे या शानीश्चर कन्या राशि पर ब धन 
राशि पर ब कक राशि पर जब २ कभी 
शआवेगा या राहू या केतू-कन्या और मीन राशि पर, इन सब ग्रहों में से 
जब २ कभी कोई आवेगे तब २ शत्रु से विजय होगो, तथा दिक्कतों से 
छुटकारा पाकर हिम्मत की ब्रृद्धि होगी ओर यदि चन्द्रमा या 
वृहस्पति-कन्या राशि पर आवेगे तो शत्रु पक्ष में शांती से कायं निका- 
लना पड़ेगा और यदि जन्म कुण्डली में भी इसी २ प्रकार के ग्रह 
ऊपर लिखी राशियों में कहीं न कहीं बेठे हांगे तो शत्रु पक्ष में 
बहुत सुन्दर योग जोवन के लिये समझा जायेगा ओर इसके विपरीत 
यादि बुध, वृश्चिक राशि पर या मीन राशि पर या वृषभ 
राशि पर हुआ या शुक्र कन्या राशि पर या मीन राशि पर हुआ तो 
शत्रु पत्त से व कुछ ममटों से अशांती रहेगी और रोग तथा दिक्कतों 
के सम्बन्धो में कुछ हानि व परेशानी रहेगी और यदि बुध कक 
सिद्द, तुला, घन, मकर राशियों पर कहीं भी हुआ तो, शत्रु पक्ष से या 
किसी प्रकार की दिक्कतों से कुछ थोड़ी सी शांती भंग हेती है । इसी 
प्रकार वुध यदि जन्म के समय इन्हीं २ राशियों पर कहों भी बैठे होंगे 
_ तो ऊपर लिखे अनुसार ही फल प्रदान करेगे । बुध प्रायः सूयं से अस्त 
होते रहते हे अत: जब २ बुघ अस्त होंगे तब २ बद्धी व अन्य कारणों 
से शत्रु पक्ष में या किसी भी दिक्कतों के पक्ष में अशांती -सी प्रतीत 
होती रहेगी । 
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मेष लग्न वालों को, माता और भूमि व सुख सम्बन्धी फलादेश [ २३ 


पंचाग के अन्दर जिस २ समय में 
चन्द्रमा, मेष राशि पर, वृषभ राशि पर, कक 
राशि पर या तुलाराशि पर धन राशि पर,मकर 
राशि पर कुम्भ राशि पर, इन सों सें से कहीं 
किसी भी राशि पर हों. और याद वृहम्पाति भी 
कक राशि पर हों और शुक्र भी कक राशि पर 
हों ओर शनी, भी कक राशि पर हों या इनमें 





से एक दो ग्रह इस प्रकार हों या सभी इस 
प्रकार हो अर्थीन्‌ जितने अधिक ग्रह होंगे उतना ही अधिक आराम सुख 
को प्राप्ती होंगी ओर भूमि मकानादि की सुख शक्ति प्राप्त होंगी तथा 
माता के सम्बन्ध में सुख प्राप्त होगा । और जन्म के समय में यदि इसी 
२ प्रकार की राशियों में जन्म कुण्डली के अन्दर यह प्रद बेठे हों तो,सुख 
ओर आराम के पक्के साधन व मकानादि भूमि आदिकी शक्ति व माता 
का सुख, सभी चीजें खूब प्राप्त होती रहती और यदि चन्द्र मा, 
मिथुन या सिंह,पर कहीं भी आये या जन्म कुण्डली में ही इन राशियों 
पर कहीं बेठा हुआ हो तो उक्त विषय में मध्यम फल मिलेगा किन्तु 
इसके विपरीत यदि, चन्द्रमा, कन्या राशि पर या वृश्चिक राशि पर या 
मीन राशि पर कहीं भी हों तथा मङ्गल, राहू केतू, इनमें से कोई भी 
कक पर हों, तो चाहे जन्म के समय, जम्म कुण्डली में हों चाहे पंचांग 
की गोचर गति से किसी भी समय में हो तो, सुख की प्राप्ति में हमेशा 
कटक प्राप्त होंगे और भूमि मकानादि का च साता का सूख भी ठीक 
आप्त नहीं होगा । किन्तु जो प्रर अच्छे फलदायक लिखे यह हैं सूर्य 
से अस्त नहीं होने चाहिये, यदि अस्त होंगे तो वह ग्रह पूरा २ फल नहीं 
फल देते हे ओर यदि कोई भी ग्रह २६ अश से अधिक होगा या 
१ अश से कम होगा तो वह निवल होने से पूरा २ फल प्रदान 
नहीं करता हे । 


२४ | मेष लग्न वालों को, पिता राज समाज कार व्यापार का फज्ञारेश 


कु० नं० ११ पंचांग के अन्दर जिस २ समय मेंया 






॥ जिन २ वर्षा व मासो में ब दिनों में शनी घन 

२%शी राशि पर या मकर राशि पर या कुम्भ राशि 
~ ९ ~ 

पर या वृषभ राशि पर या कर्क राशि पर या 


Sr न्न 
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८ * ४ राशि पर जब २कभी आवे'गे या शुक्र मकर 


राश पर जब २ कभी आवचे'गे या चन्द्रमा 
मकर राशि पर जब २ कभी चेरे, तब २ पिता स्थान में ब बड़े 
कारबार के स्थान में अपने वित्त अनुसार उन्नति सफज्ञता व मान 
सम्मान प्र,प्त करते हे और यदि जन्म के समय यही सब ग्रह, जन्म 
कुण्डली के अन्दर भी इन्ही २ राशियों में कहीं न कहीं बेठे हों तो पिता 
स्थान में व बड़े कारवार के स्थान में पक्की उन्नति के सदेव साधन प्राप्त 
होते रहते हैं ओर मान सम्मान की अच्छी प्राप्ति होती रहती है । और 
यदि शनी सिंह या मिथुन राशि पर या कन्या राशि पर होंगे या वुध 
मकर .राशि पर होंगे तो भी, पिता स्थान में व बड़े कारबार के स्थान 
में, थोड़ी बहुत तरक्की होती रहती है । चाहे यह योग जन्म कुण्डली 
में हो चाहे पंचांग की गोचर गति में हो । किन्तु इसके विपरीत ग्रह 
योग इस प्रकार होय कि शनी, मीन राशि में या वृश्चिक राशि में 
या मेष राशि में हों और वृहस्पति, मकर राशि में हो या राहू या केतू 
भी कोई मकर राशि में हो तो यह ग्रह योग, पिता स्थान में व बडे 
कारोबार के स्थानमें,कुछ न कुछ खराबी अवश्य करेंगे चाहे यह ग्रहयोग 
जन्म कुण्डली में हों और चाहे पंचांग की ग्रह गोचर प्रणाली में दोनों 
में ही इसी प्रकार का काम करंगे । और यदि अच्छे ग्रहों में से कोई ग्रह 
सूर्य से अस्त होंगे तो उत्तम फल नहीं देंगे और यदि कोई भी ग्रह २६ 
अश से ज्यादे हों या १ अश से कमती होगा तो यह निब त होता है । 


ह 5 अ. जी 
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मेष लग्न वालोंको रेस आदि सभी व्यापार का टोके 'लगे लाभकारी[२५ 
रंग व मणियो तथा ग्रहों के गुण दोष स्वभाव कर्म का फलादेश 

कुऽ न० ५२ (गु०) मेष लग्न वाले व्यक्तियों को भाग्य, 
धर्म, खर्च, बाहरी स्थानों का उत्तम संपर्क तथा 
ठोस धम की कुछ कमजोरी इत्यादि विषयों के 
-§ प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह बृहस्पति हैं 
४ इनका स्वभाव बड्प्पन वाला तथा खर्चीला है 
१ इनका रंग पीलाहे इनकी मणी पुखराज हैं यह ' 
उन्नति प्रदान करने में बाहरी स्थानों के संबन्ध 





था कुदरती खच की शक्ति से काय करते 2 इनकी कुण्डली के अन्दर 
की श्र छ राशियों यह हे-६ घन ११ कुम्भ, १-मेष-३ मिथुन- 
क-५ सिद ७ तुला और नेष्ट राशियाँ यइ हैं-१०. सऋर-६ कन्या- 
| कै वृश्चिक-१२ मीन ओर सामान्य राशियाँ यह हैं-२ वृशभ । ( श० ) मेष 
` लग्न वाले व्यक्तयो को पिता, राज्य, व्यौपार कम, मान,प्रतिष्टा,हकूम त, 
आमद आवश्यकताओं की प्राप्ति शानदार लाभ इत्यादि योगों की शक्ति 
क/्प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह शानी हे इनका स्वभाव कठोर स्वाथ- 
युक्त अहंकारी है इनका रङ्ग नीला है इनकी मणी नीलप्र है यह उन्नति 
करने स बड़े आडम्वर युक्त महान काय की शक्ति से काम लेते हे इनको 
कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह हैं-१० सकर, ११ कुम्भ 
२ वृषभ, ५ सिंह, ७ तुला, & धन, ३ मिथुन, ओर नेष्ठ राशियाँ यह हैं 
१ मेष, १२ मीन, = वृश्चिक और सामान्य-६ कन्या । (म०) भेष लग्न 
“ चाले व्यक्तियों को देह, स्वरूप, आत्मबल, ख्याति, आयु पुरातत्व दिः 
चर्या उद्र का सम्बन्ध इत्यादि रोगों की शक्ति के प्रधान अधिकारी 
फलदाता ग्रह मंगल ह इनका स्वभाव बड़ा गरम दे, इनका रङ्ग लाल है 
इनकी मणी मू गा है, यह उन्नति प्रदान करने में गुप्त युक्तियों से व 
पुरातत्व शक्ति से कायं करते हें इनकी कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ 
राशियां यह ह-१ मेष-२ मिथुनश-सिंह-७ तुला-१० मकर-११ कुम्भ- 
६ कन्या ओर नेष्ट राशियाँ ह--१२९ मीन-४ कक ओर सामान्य राशियाँ 
यह हु-8& धन-१ वृषभ-८ वृश्चिक । 


"ळर 


२६ ] मेष लग्न वालों की, सभी व्यापार कार्यों के लिये, लाभदायक 
ह gs a © ~ 
रङ्ग च मणियों तथा ग्रहों के गुण दोष स्वभाव कम का फलादेश 


कु ० न० १३ ( शु० ) मेष लग्न वाले व्यक्तियों को घन, 


जा > (एक ऊडम्ब कोष,स्री,देनिक रोजगार इन्द्रिय भोगा- 
| 3 ३ | दिक शक्ति इत्यादि योगां की शक्ति के प्रधान 
[/ NA आअधिक'री फलदाता ग्रह शुक्र हे इनका स्वभाव 
॥ बड़ा चतुर ओर लोकिक भोग सफलता पानेका 
॥ हे इनका रङ्ग सफेद है इनकी मणी हीरा है, 
| यह उन्नति प्रदान करने में, नित्य प्रति क काय 


a 
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क्रम और धन की शक्ति से काम लेते हैं इनकी कुण्डली के अन्दर बेठने 
की श्रेष्ठ राशियाँ यह हैं-१० मकर-११ कुम्म-१ मेय -१वृषभ-३ मिथुन 
-४ कक -५ भिंहू-७ तुला-६ धन नेछ राशियाँ यह हूँ ६ कन्या 
वृशचिक-१२ मीन | 
(बु०) मेष लग्न वालों को बहन भाई पराक्रम, हाथों की महनत,शत्रु 
का सम्वन्ध, पेचीदा विवेक, ननसाल पक्ष इत्यादि योगों की शक्ति के . 
प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह बुध हैं, इनका स्वभाव कोमल ओर परि- 
अमी हे इनका रग हरा हे,इनकी मणी पन्ना हे,शनकी कुण्डली के अन्दर 
बठने की भ्रष्ठ राशियों यह हे-३ सिथुन-2 कक -५ सिंह-६ कन्य-७ 
तुला धन-१० सकर-११ कुम्भ मेष -२ वृषभ ओर नेष्ट राशियाँ 
यह ह वृश्चिक १४ मीन | 
(च ०) मेष लग्न वालों को,माता मातृ भूमि,मकान जायदाद सुख 
शाती मनोवल इत्यादि योगां की शक्ति के प्रधान अधिकारी फददाता 
ग्रह चन्द्रमा हे । इनका रङ्ग उज्ज्वल हे इनका स्वभाव महान शीतल 
शान्ती युक्त हे,इनकी मणी मोती हे इनकी कुण्डली के अन्दर बेठने की 
श्रेष्ठ राशियाँ यह हे-४ कक -५ सिह-७ तुला-६ धन-१० सकर-१२ 
कुस्भ-; मेष-२ बृषभ-मिथुन३ ओर नेष्ठ राशियाँ हैं-६ कन्या--वृश्चिक 
यह बुरे से बुरे समय में भी 
मन की ताकत के योग से कुछ न कुछ सुख शांता प्राप्त कर ही लेते हैं। 


मेष लग्न वालों को, सभी व्यापार कार्या के लिये लाभकारी रङ्ग [२७ 
क ~ और, © he 
एवं सब ग्रहों के गुण दोष स्वभाव कम का फलादेश 


कु० ६० १४ (सू०) मेष लग्न वाले व्यक्तियों को विद्या 
| “ररत संतान बुद्धि, दूरदशाता, वाँणी की तेजो इत्यादि 
न > सो र योगो की शक्ति के प्रधान अधिकारी फलदाता 
| 2 हु (te) ; ग्रह सूर्य हैं, इनका रङ्ग लाल है; इनका स्वभाव 
Ah, ¦ बहुत गरम हे, इनकी सणी माणिक दै, वह 
`/ ७ >€ १ उन्नति प्रदान करने में बुद्धि की तीण शक्ति 
D4 ६ ~~ ८४? से कार्य करते है । उनकी कुण्डली के अन्दर 
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बठने की अष्ट राशियाँ यह हं-५ सिह- धन-१० मकर ११ झुम्भ- 
सेप-३ मिथुन-४ कर्क और नेष्ठ राशियाँ हैं-७ तुला = बृश्चिक-१९ मीन 
ओर सामान्य राशियाँ यह हैं-२ वृषभ-६ कन्या । (रा०) मेष लग्न वाले 
व्यक्तियों को, दिमाग की गुप्त चलें, चिन्ता, कष्ट छिपाव, अधिक 
लाभ सूक इत्यादि योगों की शक्ति प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह राह 
हें, इनका रङ्ग काला है, इनका स्वमाव दुखदाई हे इनकी मशी गोमेध 
है, यह उन्नति प्रदान करने में गुप्त युक्तियों से काम लेते हे, इनकी 
कुण्डली के अन्दर बैठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह ह-३ मिथुम ६ कन्या- 

१ कुम्भ ओर सामान्य राशियाँ यह हे-५ सिंह-१० मकर्‌=१२ मीन । 

(के०) मेष लग्न वालों को, बाहुबल की गुप्त शक्ती, हृद्य का गुप्त 
साहस, चिन्ता कष्ट, कटुता, अधिक लाभ के लिये महान कष्ट साध्य 
प्रयत्न इत्यादि योगां की शक्ती के प्रधान अधिकारी केतु ह, इनका रङ्ग 
काला है, इनका स्वभाव कष्ट प्रद है, इनकी लहसनियाँ हे, यह उन्नति 
प्रदान करने में महान कठिन कार्य की पूर्ति का अनुसरण करते हे इनकी 
कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ राशिया यहद ह-६ कन्या-& घन ११ 
कुम्भ और नेष्ठ राशियाँ यह हैं २७बृषभ ४ कक-१ सेष-८ वृश्चिक४- ` 
सिंह और सामान्य राशियाँ यह ह-७ तुला-१० मकर-१९ मीन 
३ मिथुन । 


वृष लग्न फलादेश प्रारम्भ ध 
j 





इस वृषभ लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को सुख ओर | 
धन लाभ के सम्बन्ध म॑ मुख्य ग्रह प्रायः प्र सू० म० चं० ही 
हैं और अधिकांश इन्हीं ग्रहों के रंग व मणियां धनोन्नति संबंधी _ | 
समी व्यापारादि कार्यों में लाभप्रद सिद्ध होंगे, किन्तु राशि > 
आर स्थानान्तर के भेद से प्रायः सभी ग्रह अच्छे और बुर फल 
फे सूचक बन जाते हैं जेसा कि आपको कुण्डली नं० १४ से 
लेझग कुण्डली नं० २८ तक मं विचारहेतु इन सभी ग्रहों का 
भाग्य के हर एक बिषय में भिन्न २ फलादेश महान्‌ सरल रूप 
से जानते को मिलेगा । 





वृषभ लग्न वालों को, देनिक लाभायोग का फज्ञादेश [ २६ 


पंचाग के अन्दर जिस २ दिनों में चन्द्रमा 
मिथुन राशि पर या मीन राशि पर आवगे 
तब २ घन लाभ उत्तम रहेगा ओर जब जब 
चन्द्रमा मकर राशि पर या कुम्भ राशि पर या 
कन्या राशि पर भी आवेगे तब २ भी लाभ 
का योग रहेगा ओर यदि इसी दो प्रकार की 
राशियों का चन्द्रमा जन्सके समय में यदि जन्म 
कुण्डली में भी ऐसा ही कहीं. बेठ जाय तो ओर 
भी मनोयोग की ताकत से हमेशा लाभ कर सकता दे किन्तु इसके विप- 
रीत यदि चद्रमा वृश्चिक, र शो पर या धन राशी पर या मेष राशो 
पर यातुला राशी पर जब २ आवेगे तब २ कुछ मानसिक बल को 
कमजोरी तथा कुछ छाशाँति अनुभव करेंगे ओर जन्म कुण्डली में भी 
यदि ऐसा ही चन्द्रमा वेठ जायगा तो हमेशा ही संकट प्राप्त कराता है 
घोर्‌ यदि चन्द्रमा कक, वृष, सिह इनमें से कहीं सी हुआ तो भी मनो- 
बल की शक्ति प्राप्त होती रहेगी ' 
बृजभ लग्न वालों को घन लाभ का मासिक फलादेश-- 
जिस २ मास में बध, मिथुन या मकर कुम्भ या सिंह राशि पर 
ध्यावेंगे या खास तोर से शुक्र मीन या मिथुन राशि पर आवेगे या सूर्य 
मीन या मिथुन राशि पर आवेंगे तब २ धन का लाभ उत्तम रहेगा । 
यदि इसी प्रकार को राशियाँ सें यह तीनां ग्रह कहीं जन्म के समय सें 
जन्म कुण्डली सें भो बेटे हुए हागे तो धन लाभ की प्राप्तो में हमेशा 
सहायता देने वाले सममे जायेंगे । किन्तु यदि सूयं से ब॒घ या शुक्र अस्त 
हुआ तो सुन्दर लास नहीं हो सकेगा या जन्म कुण्डली में इन ग्रहों सें से 
भी ग्रह्‌ ६ अंश से अधिक हुआ तो भी फल उत्तम नहा. सिल 
सकेगा ओर इसके बिपरीत फल के लिये यदि बघ तुला, धन या मीन 
राशि पर आवेगे या म'गल, मिथुन या धन या भेष या मीन राशि 
पर आवेंगे या म'गल मिथुन राशि पर आवेगे तब २ घन के लिये हानि 
कारक योग पैदा करते रहेंगे । 


३० ] वृषभ लग्न वालों को, वार्षिक लाभ योग का फलादेश 


पंचांग के अन्दर जिस २ वर्षा में में व 
मासों में शनी वृषभ राशि पर या मिथुन राशि 
पर या सकर राशि पर या कुम्भ राशी पर या 
मीन राशि पर जत्र २ कभी आवे या व्रुइस्दति 
कक राशि पर या मीन राशि पर या वृश्चिक 
राशि पर जत २ कभो आवंगे या केतू मीन 
राशि पर जब २ कभी आयेंगे, तब २ उन वर्षा 

में धन का लाभ श्रेष्ठ रहेगा ओर उन्नति के माग 
प्राप्त होते रहेंगे और यदि जन्म के समय में जन्म कुण्डली अन्दर भी 
यह ग्रह इन्ही र!शियों में कहीं बेठे होंगे, तब तो बहुत ही उत्तम लाभ 


करने 6 योग बनता है और इसके बिपरीत यदि केतू मिथुन राशि पर 
हुआ या म'गल मिथुन राशि पर होता हुआ और यदि बृहस्पति कक 





राशि पर हुआ या मेष राशि पर हुआ या तुला राशि पर या धन राशि 
पर हुआ और यदि शनि मेष राशि पर या धन राशि पर हुआ तो उनर 
वर्षा में धन की कुछ हानियाँ तथा उन्नति स्थानां में निराशायें प्राप्त 
होती रहती हैँ ओर यह ग्रह योग चाहे जन्म कुण्डली में हों ओर चाहे 
पंचाग गोचर में किसी भी प्रकार में हों किन्तु दोनों में फल निराशाओं 
का व नुकसान का पेदा करते हैं ओर उत्तम फल देने वाले ग्रहों के 
सम्वन्ध में यह जानना जरूरी हे कि कोई भी ग्रह -६ शश से अधिक 


ओर १ अ'श से कम न हो अन्यथा फल पूरा २ प्राप्त नहीं हो सकेगा 


“ओर जिन जिन वर्षा में श्रेष्ठ ग्रह आते हैं उन २ वर्षा' में मासिक ग्रहों 


का श्रेष्ठ आना भी जरूरी हे तभी उत्तम फल की प्राप्ती होती रहती है | 


| 





वृषभ लग्न वालों को, राजयोंग का फलादेश [३१ 


कु ० नं० १७ पंचाँग के अन्दर जिन २ वर्षा' में खासतौर 
से शनि वृषभ राशि पर या कुम्भ राशि पर या 
मकरराशि पर आवे या ओर तब बुध भी कुम्भ 
राशि पर हों या शनि के साथ हों या वृष॑,मिथुन 
मकर,कुम्भ इन २ राशियों पर कहीं भो हों और 
शुक्र भी वृषभ मकर,कुम्भ,मीन इन २ राशियों 
पर कहीं भी हों तथा बृहस्पति, कर्क, मीन 
वृश्चिक राशि पर कहीं भी हों ओर सूये कक, 
सिंह, कन्या, वृश्चिक मीन इन इन राशियों पर कहीं भो हों ओर चंद्रमा 
वृषभ,मिथुन, कक , सिंह, कन्या, मकर, कुम्भ, सीन, इन २ राशियों पर 
कहीं भी हों ओर राहू, मिथुन, तुला, मीन पर कहीं हों और केतू ,धन 


< 
#*७ 


कक तुला पर कहीं भो हों । अतः यह्‌ सभी ग्रह ऊपर लिखे अनुसार 
ही किसी न किसी राशियों में ही होने चाहिये, तभी राजयोग का समय 


he क 


साना जावेगा ! इस प्रकार यह ग्रह योग पंचाग की गोचर गति से जिस 
जिस समय सें आकर लगेगा, तब तब ही राजकारक, उन्न.त 
दायक मान प्रतिष्ठा सूचक योग प्राप्त हुआ करेगा और इसी प्रकार के 
ग्रह योग जिस २ मनुष्य की कुण्डली में भी बेठे होते हें दर असल में 
राजयोग का पूरा २ फल तो उसी २ मनुष्य को प्राप्त होता है, यदि इन 
श्रेष्ठ ग्रहों में से कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त होगा या अश बल से २७ 
आअश से अधिक या ३ अ'श से कमती होगा तो उन ग्रहों का श्रेष्ठ फल 
उचित रूप से कभी भी प्राप्त नहीं होता हे । किन्तु पंचांग से जिस २ 
समय में ग्रह योग आवेंगे तब २ इस कुण्डली के आधार पर फल तो 
उत्तम अवश्य ही प्राप्त होगा किन्तु जन्म कुण्डली में भी यदि उत्तम ग्रह 
योग हो तब तो सोने में सुगन्ध का काय है । 


३२ ] वृषभ लग्न वालों को विद्या ओर संतान का फलादेश 


पंचाग के अन्दर जिस २ वर्षों में व 
सासो में वदिनों में शनी कन्या राशि पर 
शप्रावेंगे या कक राशि पर आवेंगे या बृहस्पति 
कन्या राशि पर जव २ कभी आवेगे या बुध 
कन्या राशि पर जव २ कभी आवरे या राहू 
कन्या राशि पर जब २ कभी जावेगे या सूयं 
जब २ कन्या राशि पर आवेंगे या चन्द्रमा जबर 

` कन्या राशि पर आवेगे तब २ सन्तान पक्ष को 
तथा विद्या स्थान को तरक्की ओर उन्नति प्राप्त होती हे । । ओर इसी २ 
प्रकार की <ाशियों में यदि जन्म कुण्डली के अन्दर भी यह सभी ग्रह 
या इनमें से कोई एक दो भी इन कन्या राशि पर बेठे होंगे तो संतान 
पक्ष में व विद्या स्थान में दोनों में ही तरक्की ब सफलता शाक्ती प्राप्त 
होती रहती हे किन्तु यादि इसके बिपरीत तुम तुलाराशि पर या धनराशि 
पर या मेष राशि पर या मीन राशि पर कहीं भी होंगे या मङ्गल कन्या 
राशी पर होंगे या शुक्र कन्या राशि पर होंगे या केतू कन्या राशि पर 
होंगे तो सन्तान पच्ष में ब विद्या के स्थानमें दोनों में ही कमी ब कमजोरी 
प्राप्त होगी यदि वह ग्रह इस प्रकार जन्म कुण्डली में बेठे होंगे तब तो 
बहुत ही हानिकारक सममे जायेंगे ओर यदि पंचाँग की गोचर प्रणाली 
से जब २ कभी यह आवेंगे तब २ यह हानिकारक तथा दिमाग को परे- 
श।न करने वाले होंगे ओर ऊपर लिखे अनुसार प्रदो में से यदि जो २ 
ग्रह सूयं से अस्त होगा या २६ अश से अधिक या १ अशा से कम होगा 
तो वह ग्रह अच्छा या बुरा कोई भी फल विशेष शक्तिशाली नहीं दे 
` सकता है ओर जन्म लग्न में भी श्रेष्ठ ग्रह हों और पंचांग की बालमें भी 
श्रेष्ठ हो तब तो इस समय में बहुत ही सुन्दर फल प्राप्त होता हे । 








वृषभ लग्न वालों को, स्त्री एवं दैनिक रोजगार का फलादेश [ ३३ 
कु० गं० १६ पंचाग के अन्दर जिन २ वर्षा में व 


भ्र 4 मासो सें ब दिनों में मङ्गल वृश्चिक राशी में 
3 व मकर राशा में व कुम्भ राशी में व मीन 





र्ट ॥ राशी में व वृषभ राशों में व सिंह राशी में 

हीर शज MS गे ओर शानीश्चर जी, वृश्चिक राशी 

क्ट \ 9 23 में जब २ कभी आवेंगे या बुध वृश्चिक 
कर 


७ ६ ४ राशी में जब २ आवेगे या सूर्य जब २ 

कभी वृश्चिक राशी में आवेगे, तब २ स्त्री 

थान में व देनिक रोजगार के स्थान 
तरक्की व लाभ सुख पदा करते हैं ओर यदि शुक्र या गुरू भी 
ई जब २ कभी वृश्चिक राशी पर आवेगे, तब २ कुछ परेश;नियों 
के साथ स्त्री पक्तुमें देनिक रोजगार की लाइन में लाभ का योग पेदा . 
करते हे । किन्तु इसके विपरीत मङ्गल, धन राशी पर या मेब राशो 
पर या मिथुन राशी पर या कक राशी पर या तुला राशी पर जब | 
जब कभी आवेंगे या चन्द्रमा या राहू या केतू कोई भी वृश्चिक: 
राशी पर जबर कभी आदवगे, तबर स्त्री पक्ष.व दोनेक रोजगार की 


लाइनसं कुछ न कुछ परेशानी व कुछ हानि का योग पदा करते ह.यांदे 
ऊपर लिखे अनुसार जन्म के समय में यह सभी ग्रहों में से कोई भी 
यह जन्म कुण्डली में इस २ प्रकार, के यदि बंठ गे,तो वह गह विशेष - 
फलदायक होंगे अर्थात्‌ जन्म के समय जो ग्रह जेसा पड़ जाता है : 
अच्छा या बुरा वह ग्रह उसी प्रकार का फल जीवन में अधिक रूप: 
से देता रहता है और जो २ ग्रह पंचाग “गोचर से आते हैं, वह 
अपना फल निश्चित अबधि तक में विशेष रूपसे किया करते हैं। 
जो २ ग्रह सयं से अस्त होंगे या २६ अ'श से अधिक. या २ अशा : 
से कमती होंगे, वह ग्रह प्राय: अच्छा या बुरा फल पूण रूप 
` से नदीं कर पाते हैं, यह विचार कर लेना चाहिये । 


३४] वृषभ लग्न वालों को, भाग्य धर्म भक्ति तथा दैवी शक्ति का फलादेश | 


कु'० न'० २० पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा व जिस २ 
[ee सासों में खासतोर से शनी, मकर राशि पर | 
| आवेंगे या शुक्र, मकर राशि पर आवेंगे या बुध | 
| सकर राशि पर जब २ कभी ्रावेगे या सूय 
मकर राशि पर आवगे या चन्द्रमा जब २ कभी 
सकर राशि पर आळेंगे, तब २ भाग्य की शक्ति | 
से व देवी शक्ति से कोई लाभ उन्नति प्राप्त होती _ 
हे ओर धस तथा ईश्वर भक्ति का भी चमत्कार | 
उदय होता हे और इसी प्रकार की राशि मकर में यदि जन्म के समय 
जन्म कुण्डली में भी इन २ ग्रहों में से कोई भी एक या दो या तीन या 
चार कोई ग्रह बैठ जाय तो सारे जीवन में अधिकांश यह्‌ ग्रह देवी शक्ति ४ 
के योग से लाभकारी सिद्ध होते हैं ओर धर्म व ईश्वर भक्ति और सत- १ 
मार्ग का अनुसरण प्राप्त करवाते हैँ और इसके विपरीत यदि शनि, जब २ 
कभी मेष राशि में या धन राशि में आव गे, तब २ हमेशा धर्म की हानि 
च भाग्य की परेशानी तथा कुछ अपयश की प्राप्ति करते ह ओर कुद- 
रती तौर से बनने वाले कार्या में विघ्न पड़ते हुए दिखलाई देते रहते ह । 
इस प्रकार से ग्रह योग चाहे जन्म कुण्डली में हो या पंचांग की ग्रह 
गोचर प्रणाली में हो, फल दोनों में ही इसी प्रकार का करते है किन्तु | 
जो २ ग्रह जितने २ समय तक सूर्य से अस्त रहेगा, या जो २ ग्रह २६ | 
"प्रश से अधिक होगा या १ अशा से कम होगा तो वह ग्रह अपना फल 
पूरी २ ताकत से नहीं देता है, बल्कि वह अपने वित्त के दायरे से बहुत 


थोड़ा फल देता रहता दे । 
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वृषभ लग्न वालां को आयु, उदर तथा पुरातत्व शक्ति का [ ३५ 
फलादेश 


न'० २९ पंचांग के अन्दर जिन-जिन वर्षां में व 
जिस २ मासों में व दिनों में बृहस्पति वृश्चिक 
| राशि पर या धन राशि पर या मीन राशि पर 
$ या वृष राशि पर या मिथुन राशि पर या ककत 
dy के ँ | राशि पर या सिह राशि पर जत्र २ कभी आगेंगे 
> 3996 | ओर शनी जब २ धन राशि पर-आगेंगे या 
7 ७ 2 १ सूर्य जब २ कभी भी धन.राशि पर आबगेंगे या 
बुध जब २ कभी भी घन राशि पर आगेंगे या 
चन्द्रमा जब २ कभी भी धन राशि पर आवेंगे, तब २ आयु, उद्र ब 
स्थान सें शक्ति पेदा करते हैं और पुरातत्व शक्ति के सम्बन्ध में, लाभ 
सुख का योग पदा करते है, ओर यदि इसके विपरीत वृहस्पति जब २ 
कभी सकर राशि पर या मेप राशि पर या तुला राशि पर आवेगे, 
ओर मङ्गल जब २ कभी धन राशि पर आगोंगे या राहू जब २ कभी 
धन राशि पर आगेंगे तब २ आयु व पुरातत्व स्थान में परेशानी ब क्लेश 
पेदा करते हे, ओर यदि कोई भी ग्रह या सभी ग्रह ऊपर लिखी 
राशियों के अनुसार जहा कहीं भी जन्म के समय से जन्म कुण्डली में 
बेठे होंगे तो उन २ ग्रह्मों का इस प्रकरण में विशेष फल प्राप्न होता है, 
ओर जीवन सर उन ग्रहों का प्रायः उसी २ प्रकार का फल प्राप्त होता 
रहता है, जेसा कि जन्म के समय में जो ग्रह जिस २ प्रकार का बैठ 
जाता है, और यदि इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह सूयं से अस्त होगा या 
कोई सी ग्रह २६ अ'श से अधिक होगा या १ अशा से कम होगा तो 
उस ग्रह का फल बहुत ही थोड़ी तादाद में ग्राप्त ददोता है क्योंकि वह 
ग्रह शक्तिहीन सा होता हे, ओर यदि बृहस्पति, कुम्भ राशि पर या 
कन्या राशि पर होंगे तो भी आयु निर्वाह तथा पुरातत्व शक्ति के विषय 
में कुछ-कुछ अच्छा ही फल प्रदान करते हें । . 


३६ ] वृषभ लग्न वालों को, देह तथा आत्मबल व सुन्दरता, ख्याती 


का फलादेश 
कु'० नं० २ प॒चाङ्ग के अन्दर जिन २ वर्षो सें व जिस 
Di जस मास व दिलों में, शुक्र, वृषभ राशी 
9० > | में या कक राशो में या सिंइ में या वृश्चिक 


22% * 
अप AN रा शी में या मकर राशीसें या कुम्भ राशीमें 


>> SO 






०24 | या मीन राशी में, जब २ कभी आवेगे और 
कय i ⁄ ९१०) चन्द्रमा, जब २ कभी वृषभ राशी में आवेगे 
2” ७ ९४ या शनी जब २ कभी वृषभ राशी में छावेंगे 


या बुध ज़ब २ कभी वृषभ राशी मं '््राडेंगे तब-तब देह 
संबन्धी ओर आत्सबल व सुन्दरता सम्बन्धी उन्नति व सुख ओर 
प्रभात की शक्ती प्रदान करते हैं । और यदि इसके विपरीत, शुक्र 
जब २ कभी मिथुन राशी पर या कन्या राशी पर या तुला राशीपर 
या घन राशी पर या मेष राशी पर जब २ कभी आगेंगे या मङ्गल, 
वृषभ राशी पर या गुरू वृषभ राशी पर या राहू वृषभ राशी पर या 
केतू वृषभ राशी पर जब २ कभी आवेगे, तब २ देहू सम्बन्धी व 
` ध्यात्मबल ओर ख्याती, सुन्दरता सम्बन्धी परेशानी का योग पदा 
करते हैं । और यदि जन्म के समय में भी, इसी प्रकार की राशियाँ 
में, जो २ ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर बठा होगा, तो वह्‌ श्रह ऊपर 
लिखे अनुसार सारे जीबन भर, प्रायः इसी २ प्रकार का फल देता 
रहता है । अर्थात्‌ जन्म के समय, अच्छा ग्रह पड़ जाय तो अच्छाई 
का योग सदेवके लिये और बुरा ग्रह पड़ जायतो बुराईका योग सदेव 
के लिये प्रायः ग्राप्त होता ही रहता दै इसके अतिरिक्त यदि कोई प्रह 
सूयं से अस्त होगा या २६ अशा से अधिक होगा या १ अशा से 


_ कम होगा तो उस प्रह का फल बहुत कम प्राप्त होगा, क्‍योंकि बह्‌ _ 
ग्रह शक्ति हीन होता है। ओर समय समय पर पंचाग की गोचर . 
प्रणाली के ग्रहों का फलादेश, उपरोक्त लिखे अनुसार भी अवश्य 


होता रहता है । 


श्रुपभ लग्न वालों को, शात्रु, रोग, झगड़े-मंकट का फलादेश [३७ . 
कु'० नं० २३ ` पंचांग के अन्दर जिन-जिन वर्षा में 
र्ला प व जिन २ मासां ब दिनों में शुक्र तुला राशि 
RN ६ पर या मकर राशी पर या कुम्भ राशि या 
| Fo त र ~ मीन राशी या वृषभ राशी पर या कक राशि 


: २४ अ द्र | पर जब-जब कभी आवेगे, या तुला राशी 


५2 
६, २ "४३६०, पर शनी जब-जब कभी. आवेगे या मकर . 
027 ७ ५७//, ६ १; राशी पर शनी जब-जब कभी आवेगे या 
या केतू कोई भी जब २ तुला राशी पर 
घ"यावगे या मंगल तुला राशी पर जव २ कभी आवगे, तब-तब शात्र 
पक्ष सें व-रोग के पच में, विजय का योग पदा करते हैं । र 
इसके दिपरीत यदि शुक्र कन्या राशी पर या धन राशि पर या सेष 
राशी पर या तुला राशी पर जब-जब कभी आवरे या सूय तुला 
राशी पर जब-जब कसी आबे या चन्द्रमा तुला राशी पर जब २ 
कभी आवेगे या बुध तुला राशी पर जव २ कभी आवेगे तब-तब 
शत्रु पक्ष में या कुछ दिक्कतों के पक्ष में या रोग के पक्ष में कुछ. 
परेशानी का योग पेढा करते 6 | यदि ऊपर लिखे अनुसार यही 
अह जन्म के समय सें, कहीं जन्म कुण्डली में भी इन्हीं २ राशियों 
में जो कोई ग्रह बेठा हुआ होगा तो वह ग्रह अपना फल विशेष रूप. 
से जीवन में दिया करता हे ओर जीवन सर अपना असर ऊपर. 
लिखे अनुसार ही प्रायः दिखलाता रहता हे । यदि कोई भी प्रह. 
सूर्य से अस्त होगा या कोई भी ्रह २६ अ'श. से अधिक होगा या. 
२ अंश से नम होगा, तो चह ग्रह अपना फल नहीं के बराबर देता. 
है क्‍योंकि चड अह शकती हीन होता है, और बहुत ही सूक्ष्म फल 
प्रदान करता हे । 


३८ ] वृषभ लग्न वालों को, माता, भूमि, सुख आदि का फलादेश 


कु० न'० २४ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षां व मासाँ 
2 में व दिनों में सूर्य सिंह राशि पर आते हैं या 
सूर्य वृश्चिक शशि पर या कुम्भ राशि पर या 
। मीन राशि पर या वृषभ राशि पर या कक 
राशि पर आते हैं, या चन्द्रमा सिंह राशि पर 
>” के आते हैं, या शुक्र सिह राशि पर आते हैं, या 
८७ \/ & ५ शनी सिंह राशि पर आते हैं, तब २ सुख प्राप्ति 
के साधन व भूमि सम्बन्धी साधन व मातृ.पक्ष 
सम्बन्धी साधन सभी अनुकूल ओर सुन्दर प्राप्त होते, और इसके 
विपरीत यदि सूय जब २ कभी तुला राशि में या धन राशि में या मेष 
राशि में आवेगे या मङ्गल सिंह राशि में या गुरू सिंह राशि में या राहू 
सिंह राशि में था केतू सिंह राशि में जब २ कभी छावेंगे तब २ सुख 
शान्ति में व मातृ पक्ष में व मकानादि, रहने के स्थानों में तीनों पत्तों में 
अनेक प्रकार की विध्न-बाधा पेदा होती रहती है और यदि जन्म के 
समय यह सभी ग्रह ऊपर बाली राशियों के अनुसार जो-जो कोई भी. 
जन्म कुण्डली में बेठे होंगे तो वह ग्रह ऊपर लिखे अनुसार तीनों 
विषयों में विशेष फल देने के जीवन में सदेव योग पैदा करते रहते हैं, 
चाहे कोई ग्रह अनुकूल बेठा हो या प्रतिकूल जेसा भी बैठा होगा वैसा 
ही असर जीवन में सदा दिखाता रहता है, इसके अतिरिक्त जो २ कोई 
ग्रह सूर्य से अरत होगा या जो कोई भी ग्रह २६ अश से अधिक होगा 
या कोई भी ग्रह १ अ'शा से कम होगा वह ग्रह अपना पूरा असर लिखे 
अनुसार नहीं दिखा सकेगा | 
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वृषभ लग्न वालों को, राज-समाज-पिता-कारवार का फलादेश [ ३६ 


कु० नं० २५ पंचःग के अन्दर जिन-जिन वर्षा में 
जिन-जिन मासों व दिनों में शनी, कुम्भ राशि 
a १२ पर या वृषभ राशि पर आवेंगे तथा सूय जब- 
र > | जब कुम्भ राशि पर ्रावंगे या बुध जब-जब 

`` /| कुम्भ राशि पर आवेगे या शुक्र जब २ कुम्भ 
८१०] राशि पर आवेगे या चन्द्रमा जब २ कुम्भ राशि 


£. ४ 6 99 पर आवगे तब २ बड़े कारवार सम्बन्ध में तथा ' 
पिता च मान के पक्ष में, उन्नति व योग पदा 


करते हैं, ओर इसके विपरीत यादि शानि, मेष राशि पर या धन राशि 
पर जव-जव कभी आवेंगे या मङ्गल कुम्भ राशि पर जब-जब कभी 
आवेगो या गुरू कुम्भ राशि पर जब २ कभी आवबगे या राहू कुम्भ 
राशि पर या केतू कुम्भ राशि पर जब २ कभी आबेंगे तब २ पिता या 
सान या उन्नति के व्योपार आदि कार्यों में कुछ परेशानी व कुछ 
हानियों का योग पेदा करते हें, और यदि जन्म के समय में जो-जो 
कोई ग्रह भी ऊपर लिखी राशियाँ में से किसी २ राशि में भी यदि 
जन्म कुण्डली सें बेठा होगा तो बह ग्रह बहुत ही प्रबल फल देने वाला 
होता है, और यदि शुभ राशियों में बेठा होगा तो शुभ फल सदैव 
देता रहेगा और यदि अशुभ राशि में कहीं बेठा होगा तो सदेब 
अशुभ फल देता रहेगा । इसके अतिरिक्त जो कोई भी ग्रह सूयं से 
„स्त होगा तो, या जो कोई भी ग्रह २६आ'श से अधिक होगा 
या जो कोई मह १ अ'श से कस होगा तो वह ग्रह अपना फल ऊपर 
लिखे अनुसार अच्छा या बुरा किसी भी प्रकार का पूरा-पूरा फल द 
नहीं सवता हे । | 





] वृषभ लग्न वालों को, रेस आदि सभी व्यापार कर्मा के लिये 
लाभकारी रंग, सशियां तथा ग्रहों के गुण दोषादि का फलादेश 


कु न? २ | (शनी) इसे प्रकार की वृषभ लग्न वालों 
को, सबसे प्रमुख उनन्‍नति:दायक ग्रह शनी हे, : 


5 
DO 


यह शनी भाग्य की ताकत से व ईश्वरीय सह 





' व राज-समाज तथा व्योपार आदि: आदि 
| a शक्ती से, उन्नति के कारण बनाते ह, यह शनी 

इन सभी शक्तियों के स्वामी हैं, इसका रङ्ग 
काला च कुछ गहरा नीला हे, इसके स्वभाव में सतोगुण व रजोगुण की 
प्रवान्यता है-इनकी इस कुण्डली में बेठने की श्रेष्ठ राशियां यह. ह~ 
नं० २-२-४-६-७-=-१०-११-१२ किन्तु प्रमुख राशियां १०-११-१९- 
२ है, इनकी मणी नीलम दे, यह मान प्रतिष्ठा, धस, कर्म सभी उत्तम 
कायो के प्रमुख अधिकारी ह। 

 . (बुः) इस वृषभ कुण्डली वालों को धन, जन, संतान, . विद्या, 

बुद्धी, विवेक, वाणी इन सब चीजों के अधिकारी फलदाता ग्रह बुध 
हे। यही इन सब गुणा को प्रदान करने की शक्‍ती पेदा करते हें | 
इनका रंग हरा हे, स्वभाव में बचपन हे इनकी मणी पन्ना हे 
महान विवेकी ग्रह ह, इनकी इस कुण्डली में बठने की प्रमुख, उत्तम 
लाभप्रद राशिया--३--५-१०-११-२-६-८ यह हैँ. और इनकी-७-६-१२ 
१--यह राशियां नेष्ट हैं, यह बुद्धी योग द्वारा धन दिलाते हैं । 

(गु०) इस वृषभ. कुण्डली वालों को लाभ और आमदनी के 
संबंध स तथा आयु ओर पुरातत्व सम्बन्धी कार्या मे तथा जीवन की 
दिनचर्या ओर निर्वाह शक्ती के सम्बन्ध में-इन सभी सम्बन्धो में प्रधान 
अधिकारी बृहस्पति हें । इनका रंग पीला हे, स्वभाव में बुजुर्गी हे, लाभं 
के लिये बड़ी भारी चाल चलते हे इनकी मणि पुखराज है, इनके बेठने 
की प्रधान राशी, अ'क--१९-४-८-श्रेष्ठ हैं ओर ७-१०-१ नेष्ट हैं। 
इनका हृदय की शक्ती पर स्थान रहता हे ओर यह मुसीबत में भी लाभ 
का साधन कुछ न कुछ हृदय बल के द्वारा करते रहते हैं । 


र २४ यक शक्‍ती से तथा प्रिता स्थान की शक्‍ती से 





४ 
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वृषभ लः्न॑ वालों को रेस आदि विविध व्यापार कर्म के लिये [ ४९ 
लाभकारी रंग, मणियां तथा ग्रहों के गुण दोप स्वभाव कर्म का फलादेश 


कु ० नं० २७ (शु०) इस वृषभ कुण्डली वालों को देह 
स्छ्छ “न के सम्बन्धों में तथा शत्रु और रोग के सम्बन्धों में 

हर २८१२ १ तथा ननसाल पक्त व झगड़े झंमटों : के सम्बन्धों: 
I स तथा आत्मबल व देह की सुन्दरता तथा 
* /॥ हृदय की पेचोदा चालां के सम्बन्ध में इन सभी. 
= १० । संबंधों के शुक्र प्रधान अधिकारी है, इनका रंग 
७ ADS DA सफेद दे, स्वभाव में गहरी युक्तियां का योग 
हं तथा स्वाभिमान को प्रधानता हे, इनकी 
मणि हीरा दे, इनकी बढने की अप्ठ यांशर्या के अक यह--२--५-१०- 





भी देह के द्वारा प्रभाव की शक्तो देते 
(मं०) इस वृषभ कुण्डली वालों को-स्त्री सम्बन्ध में व देनिक 

रोजगार के संबंध में तथा खर्चे के संबंध में तथा बाहरी संबंधों में तथा 
इन्द्रिय ओोगादिक संबंधों में अर्थात्‌ सभी संबंधों सं मंगल प्रमुख अघिं- 
कारी है । इनका रंग लाल है, इनकी मणि मू'गा है, इनका स्वभाव 
गरम है, खर्चे की ओर हानि की शक्ती रखते हँ। इनको बठने की 
श्रेष्ठ राशियां यह हैं-अक-८-१०-१६-१-४ इन-इन अंकों पर बेठना 
ही मंगल का कहीं तक ठीक हे अन्यथा एक प्रकार से यह जदां भी 
बेठे'गे वहां उस स्थान में कुछ न कुछ खराबी अवश्य करगे और ४-६ 
यह दोनों नेष्ठ आ'क 

(सू०) इस प्रकार की वृषभ लग्न वालों को, सुख सम्बन्धी म!मला 
सं तथा मकान जायदाद के सम्बन्धा में तथा शता और :तेज की प्राप्ठ। 
के सम्बन्धोँ सें सूर्य प्रधान अधिकारी हैं । इनका रंग सुनहला-लाल हे, 
इनका स्वभाव महान्‌ गरम हे ओर स्वरूप महान तेजस्वी दे, इनकी मरि 
माणिक है । इनके बेठने की श्रेष्ठ राशियां इस प्रकार हैं-अक-२-३-४ 
४-६-८-१०-११-१२ इन-इन अका पर बंठना इनका शुभ शार 
शप्रानः्ददायक है ओर ७-६ पर बठना नेष्ट हे | 


४९ ] वृषभ लग्न वालों को रेश आदि सभी व्यापार कार्यों के लिए 
लाभकारी रङ्ग, मणियां तथा प्रदो के गुण दोषादि का फलादेश 
कु० नं० २८ ( चं० ) इस वृषभ लग्न बालों को 

> बाहुबल की शक्ति तथा भानसिक शक्ति 

3 >> तथा बहन भाइयों की शक्ति ब देह के अन्दर 

ज्य 0 र ढांचा शक्ति, इन सभी चीजों के प्रधान 
DN tv अधिकारी चन्द्रमा हें, इनका रङ्ग सफेद 
> 5 उज्वल चमकदार हे । इनकी मणि सोती 

५28 कक ० ८ ६0 इनका स्वभाव बहुत ही शीतल हे । इनके 
| बैठने की श्रेष्ठ राशियां यह हैं, अ'क २-३-४- 
४-६-१०-११-१२-इन अ'कों पर इनका बेठना अंष्ठ शक्ति-दायक हे 
ओर ७-८-६-१ इन अ'कों पर बेठना नेष्ठ हे, यह मन की शक्ति पर 
रह कर काम करते हैं। 

( रा० ) इस वृषभ' लग्न वालों को दिमाग की गुप्त चाला- 
कियां तथा गुप्त युक्तियाँ तथा वित्त के ज्यादे लाभ पाने की सूक 
तथा कुछ कष्ट ब कुछ कमी इत्यादि चीज के प्रधान अधिकारी राहू 
हैं, इनका रंग काला हे, स्वभाव में छिपाब ओर कटुता दे, इनकी 
मणि गोमेध हे । इनके बेठने की राशियां इस इस प्रकार त्र ष्ठ रहती 
हैं । राशि अ'क ३-४-७-१२ इन-इन अ'कों पर वह अपनी चतुराई से 
लाभ योग बनाते हे ओर इनका -६-धन राशि पर बेठना नेष्ट हं ओर 
यह्‌ बुरे समय में भी गुप्त रूप से जीवन शक्ति देते है । 

( के० ) इस वृषभ लग्न वालों को अपने बाहुबल के गुप्त कम 
की महान शक्ति एवं गुप्त बहादुरी. तथा अन्धाधुन्दी कायं संचालन 
शक्ति तथा -कुछ कमी ओर कुछ कष्ट इत्यादि शक्तियों के प्रधान 
अधिकारी केतू हैं । इनका रंग काला है, स्वभाव में कटुता व गुप्त 
धेय हे, इनकी मणि लहसनियां दे, ओर इनके बेठने की भर ष्ठ राशियां 
यह ह---अक-४-७४-६-१० इन-इन अकां पर यह अपनी हढता शाक्त 
से बेठकर अन्त तक में और भी लाभप्रद रहते हे किन्तु इनका अ'क ३ 
मिथुन पर बठना नेष्ट हे । | 


~ 
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मिथुन लग्न फलादेश प्रारम्भ 





इस मिथुन लग्न में जन्म लेने वाल व्यक्तियों को सुख 
ओर धन लाम के सम्बन्ध में मुख्य ग्रह प्रायः चं० मं० गु० ही 
हैं ओर अधिकांश इन्हीं ग्रहों के रंग व मणियां धनोन्नति संबंधी 
सभी व्यापारादि कार्या में लाभप्रद सिद्ध होंगे, किन्तु राशि 
ओर स्थानान्तर के भेद में प्रायः सभी ग्रह अच्छे ओर बुरे फल 
के सूचक बन जाते. हैं जेंसा कि आपको कुण्डली नं० २६ से 
लेकर कुएडली नं० ४२ तक में आपको इन सभी ग्रहों का 
भाग्य के हर एक बिषय में भिन्न २ फलादेश महान सरल रूप 
से जानने को मिलेगा । 


४४ ] मिथुन लग्न वालों को धन लाभ का देनिक फलादेश 


कू० नं० २६ ` जिन जिन दिनाँ में चन्द्रमा पंचांग के 
A nn अन्दर कर्क राशी पर या मेष राशी पर या 
> > | सीन राशी पर या धन राशी पर या मिथुन 
४ राशी परया कन्या राशी पर या कम्भ राशो 






ER 
DON he Re | पर जब २ कभी आबवेंगे तब २ घन के सम्बन्धो 
(८ ११) में सुन्दर लाभ का योग पेदा होता है, और यादि 
//” १०% इसके विपरीत जब-जब कभी भी चन्द्रमा 
वृश्चिक राशि पर या मकर राशी पर या ब्ृपभ 
राशी पर आवेगे तब २ घन लाभ की कसी या घन के कष्ट का अनभव 
करता हे छीर यदि इसी २ प्रकार की राशियों में चन्द्रमा, जन्म के 
समय में जन्म कण्डली सं भी आकर कहीं किसी राशी में बठा होगा 
तो सभी जीदन भर प्राय: इसी २ प्रकार फल देता रहेगा ओर यदि 


चन्द्रमा ।सह राशी पर या तुला राशो पर होगा तो भी कछ लाभप्रद 
रहेगा । 





घन लाभ' का मासिक फलादेश 

- इस मिथुन लग्न में जन्म लेने वालों को जिस २ मास व समय 
सं पंचांग के अन्दर बुध कक राशी पर या मेष राशी पर अआवगे या 
सय मेष राशी पर या कक राशी पर आवरे या मंगल मेष राशी पर या 
कन्या राशी पर . आवेगे या शुक्र, मेष राशी पर जब २ कभी आ्रावेगे 
तब २ घन का लाभ अच्छा प्राप्त होता रहेगा । और यादि इसके विपरीत 
बुघ जब २ कभी मीन राशी में या वृषभ राशी मं या वृश्चिक राशी 
सें.आवेगे या मंगल. जब-जब कभी कक राशा में या वृषभ राशी में 
श्रावेगे या सूय जब-जब कभी वृषभ राशी में ्रावेगे या शुक्र जब २ 
कभी वृषभ राशी में या कक राशी मं आवेगे, तब २ धन झाभ की 
हानि या लाभ की कमी पैदा करते है। ओर यदि जन्म के समय जन्म 
कुण्डली में भी यह सब ग्रहों में से कोई भी ग्रह ऊपर लिखी हुई 
राशियों में से कहीं भी कोई बेटा होगा तो वह सारे जीवन भर प्राय 

इसी ऊपर लिखी स्थिति के अनुसार ही अपना फल हमेशा देता रहता 








मिथुन लग्न वालों को वाषिक लाभ का फलादेश [ ४५ 





कु० नं० ३० A पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व 
स मासों में व दिनों में बृहस्पति क्क राशि पर या 


मेष राशी. पर या मीन राशी पर या धन राशी 


रे 
टं 
30 ५ १ पर या सिंह राशी पर जब २ कभी आवेगा या 
द 24 राहू मिथुन पर था मेष पर जब २ कभी आयेगा 
। ज्र 2 ? या.केतु धन राशी पर या सेष पर या सिंह राशी 
>” * ॐ पर जब जब कभी आवेगा या वृश्चिक राशी 

पर या धन राशी पर जब-जब कभी आवेगा, 
तब-तब उन वर्षा में धन लाभ की बृद्धि होगी ओर इसके विपरीत यदि 
जिन-जिन वर्षा में वृहस्पति वृषभ राशी में या मकर राशी में आवेगा 
:. या राहू कक राशी में या घन राशी में वेगा या केतू मिथुन राशी 
या क्क राशी में आवेगा या शनि मेष राशी में जब कभी आवेगा 

तो उन वर्षों में लाभ की कमी व धन की कुछ हानि पैदा होती है। 

इसी प्रकार यदि जन्म के समय में कोई भी ग्रह जन्म कुण्डली के 

अन्दर ऊपर लिखी राशियों के अनुसार कहीं भी कोई बेठा होगा, 

तो वह, अपना फल ऊपर के लिखे अनुसार प्राय: सारे. जीवन.भर कुछ 

न कुछ अधिकांश रूप में देता ही रहता हे । उत्तम फल देने बाले ग्रहों 

के सम्बन्ध में यहद जानना जरूरी है कि कोई ग्रह सूर्य से अस्त तो नहीं 

है, ओर कोई ग्रह २६ अरा से अधिक या २अ'श से कम तो नहीं हे 

यदि कोई ग्रह अस्त ऐसा है तो चाहे जन्म कुण्डली के ग्रह हों या 
पंचांग. गोचर के ग्रह हो, उन ग्रहां का फलादेश पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं 

हुआ करता है । जिन-जिन वर्षों में वार्षिक ग्रह. श्रेष्ठ आते, हैं, उन उत्त 
वर्षा में मासिक ग्रह भी जब श्रेष्ठ आते हैं, तब २ धन लाभ सम्बन्धी 
उत्तम फल अधिक प्राप्त होता रहता है । 





कु'० नं? ३१ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा सें व मासा 
त में ब दिनों में खास तौर से सभी ग्रह प्रायः इस 
$ प्रकार हों अर्थात्‌ जिन २ वर्षा सें वृडस्पति मीन 
रा राशि पर या कक राशी पर हो ओर राहू मिथुन 












\ £२ > राशि पर या सेप राशि पर हो और केतू धन 
$ ७ >. ६ ५११ याशि पर या मेष राशि पर हो और शानी वृश्चिक 


ह < ~ १०४५४ राशि पर या धन राशि पर या कुम्भ राशि पर 
हो और सूर्य मेष रांशी पर या सिंह राशि पर हो 
ओर बुध सिथुन राशि या कुम्भ राशि पर हो ओर सङ्कल मेष राशि पर 
या सिंह राशि पर हो और शुक्र वृष राशि पर या तुला राशि पर ह 

ओर चन्द्रमा तो केवल वृश्चिक राशि ब सकर राशि को छोड़कर कहीं 
सी घूसते रहें, अतः जब २ कभी उम्र के किसी भी समय सें यह सभी 

ग्रहों का योग पंचांग द्वारा ऊपर लिखी स्थिति के अनुसार आता हे, तव- 
तब ही प्राणी का राजयोग का समय समभा जाता है ओर यदि जन्म के 
समय सें भी कहीं इसी २ प्रकार की राशियों में यह प्रह जन्म कुण्डली 
में भी जिस पुरुष के वेठे होंगे, तो असली राजयोग उसी पुरुष को प्राप्त 
होता हे, और प्रायः ऐसे मनुष्य की जिन्दगी का अधिकांश भाग असीरी 
के ही रूप से व्यतीत होता । किन्तु यादि इन श्रेष्ठ ग्रहों में से कोई भी 
ग्रह सूर्यं से अस्त होगा या कोई भी प्रह २६ अश से अधिक होगा या 
कोई भी ग्रह १ अशा से कम होगा तो वह्‌ ग्रह अपना श्रेष्ठ फल पूर्ण 
रूप से कदापि नहीं दे सकता हे क्योंकि बह्‌ निर्वल है इसलिये थोड़ी 
मात्रा में कार्य कर सकेगा । 








` 
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मिथुन लग्न वालों को विद्या व सन्तान का फलादेश [ ४७ 


[० ३२ पंचांग के अन्दर जिन-जिन वर्षा में ब मासाँ 
BRO में ब दिनों में शनी, तुला राशि पर पर या सिंह 
५22; | राशि पर जब २ कभी भी आदबेंगे या वृहस्पति 
जब-जब कभी मिथुन राशि पर या तुला राशि 
> /”€$ पर या कुम्भ राशि पर या मेष राशि पर जब २ 
११६ भी आवेंगे या बुध जब २ कभी तुला राशि पर 

~£ या मेष राशि पर आठेंगे या मंगल जब २ कभी 


मीन राशि पर या तुला राशि पर जब २ कभी 
ध्यागेंगे या चन्द्रमा जब २ कभी तुला राशि पर आगेंगे या शुक्र जब २ 
कभी तुला राशि पर या मेप राशि पर या मीन राशि पर या मिथुन 
राशि पर या छऊुम्म राशि पर जब २ कभी आगेंगे, तब २ इन सभी ग्रहों 
योगों में विद्या, बुद्धि, सन्तान, वाणी की शक्ति इन चीजों में सफलता 
ब उन्नति की मार्ग शक्ति पेदा करते हैं और इसके विपरीत यदि सूर्य 
जब २ कभी तुला राशि पर या मेष राशि पर आवेंगे या राहू या केतू 
जब २ कोई तुला राशि पर आगेंगे या शुक्र जब २ कभी वृश्चिक राशि 
पर या मकर राशि पर या वृषभ' राशि पर या कन्या राशि पर जब २ 
भी कभी आवेगे तब २ यह सभी ग्रह योग सन्तान पक्ष और विद्या, 
वाणी आदि के पक्ष में बिपरीत कार्य करेंगे ओर यही ग्रह योग यादि 
जन्म के समय जन्म कुण्डली में भी ऊपर लिखी स्थिति के अनुसार 
कोई ग्रह किसी भी राशि में यदि बेठा होगा तो वह ग्रह प्राय: सारे 
जीवन पर ही ऊपर वाले फलादेश के अनुसार ही फल देता रहता हे । 
किन्तु यदि कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त होगा या २६ अ'श से अधिक 
ओर १ अ'श से कम होगा तो वह ग्रह अपना पूरा २ फल नहीं दे सकतां 
हे क्योंकि वह प्रह निबल स्थिति में हे । 





४८ ] भिथुन लग्न वालों को आयु ब उदर व पुरातत्व व जीवन 
निर्वाह के सम्बन्धों का फलादेश 

कु० नं० ३३ पंचांग के अन्द्र जिन २ वर्षा में व जिन २ 
मासां में व दिनों में शनी मकर राशी पर या 
कुम्भ राशी पर या वृश्‍चिक राशी पर या कव 
राशी पर या तुला.राशी पर या मिथुन राशि पर 
जब २ कभी भी इन २ राशियों पर आवेगे या 
मंगल जब २ कभी मकर राशो पर या मिथुन 
राशी पर या.तुला राशी पर जव २ आदंगे या 
चन्द्रमा जब २ कभी मकर राशी पर आवंगे या 
बुध कक राशी पर जब २ कभी आवेंगे तब २ आयु ब उदर सम्बन्ध में 
व पुरातत्व सम्बन्धों में ब ज\बन निर्वाह के सम्बन्ध में लाभ ओर उन्नति 
का मारां पेंदा करते हें और इसके विपरीत यदि वृहस्पति जब २ कभी 
मकर राशी. पर या कर्क राशी पर या वृषभ राशी पर जब २ कभी 
च््रावेगे या शुक्र मकर राशी पर या कक राशी पर जब २ कभी आवेगे 
या शनी जब २ कभी वृषभ राशी पर या सिंह राशी पर जब कभी 
मकर राशि पर व कक राशी पर जब २ कभी आवेगे तब २ आयु संबंध 
में ब पुरातत्व सम्बन्ध में व जीवन निर्वाह के. सम्बन्ध में, कमजोरियां 
व हानियां पंदा करते हैं और इसी २ प्रकार के ग्रह जन्म के समय में यदि 
जन्म लग्न में भी इन्हीं २ राशियों में जो २ कोई भी ग्रह बेठा होगा तो 
वह्‌ ग्रह जीवन भर प्रायः इसी २ प्रकार का फल देता रहा करेगा और 
जो जो ग्रह यदि कोई सूय से अस्त होगा या २६ अ'श से अधिक होगा 
या एक अ'श से कम.होगा तो बह २ प्रह अपना पूरा-पूरा फल पूरी पूरी 
शक्ति से नहीं दे सकेगा। 

















मिथुन लग्न वालों को, स्त्री एवं दैनिक रोजगार का फलादेश [ 2६ 


पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में या 

मासा में व दिनों में वृहस्पति धन राशी पर था 
मीन राशी पर यां मेष राशी पर या सिथुन 
| राशी पर या सिंह राशी पर या कन्या राशी पर 
॥ जब २ कभी आवेगे । या चन्द्रमा जब २ धन 
द राशी पर आवेंगे या मिथुन राशी पर आवेगे 
। या सूये जब २ धन राशी पर देंगे या केतू 
जब २ भी धन राशी पर आवेगे या बुध जब २ 
कभी धन राशी पर या मिथुन राशी पर जब २ कभी आवेंगे या मंगल 
भी जब २ धन राशो पर या कन्या राशो पर या मिथुन राशी पर जब २ 
कभी आवंगे तब तब स्त्री पक्ष में वह दैनिक रोजगार के पक्ष में लाभ 
व तरक्की का योग पेदा करते हैं ओर इसके विपरीत यदि शुक्र जब २. 
कभी धन राशा पर आवेगे या राह जब २ कभो धन राशो पर आवेगे . 
य शानो जब २ कभी मीन राशां पर आवेगे, तब तब स्थान. में व 
दैनिक रोजगार के स्थान में कुछ हानि ब परेशानी पेदा करते हें | आर 
यदि इसी प्रकार की राशियां में जन्म के समय सें कोई ग्रह यदि जन्म : 
कुण्डली में भी ऊपर लिखे अनुसार कहीं भी बेठा होगा, तो बह रह 
सारे जोवन भर प्रायः इसी प्रकार का उपरोक्त फलादेश के अनुसार . 
हमेशा फल देता रहेगा । यदि कोई भी प्रह, सूर्य से अस्त होगा या कोई | 
भी ग्रह यदि २६ अ'श से अधिक होगा या कोई भी प्रह यदि १ अंश 
कम होगा तो उस ग्रह का फल कभी भी पूरी २ शक्ती युक्त नहीं मिल | 
सकेगा क्योंकि वह ग्रह हमेशा निर्बल- स्थिति माना जाता है ।. . 


४० ] मिथुन लग्न वालों को, धर्म, भक्ति व दैवी शक्ति व भाग्य 
का फलादेश 


कु० नं० ३४ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों में व 
---- च मासों में वह दिनों सें शनी, जब २ कभी, छुस्भ : 





राशी पर या सिंह राशी पर या धन राशो पर 
जब २ आवबंगे और या बुध जव २ कभी सी, 
कुम्भ राशी परया सिंह राशी पर 


जब २ कभी आवेगे या चन्द्रमा जब २ कभी 
कुम्भ राशी पर या सिंह राशी पर आवेगे, या सूर्य जब २ कभी कुम्भ 
राशी पर आवेंगे, तब २ धर्म, भाग्य, भक्ती, ब देवी शक्ति के गुणों में 
अर्थात्‌ सभी बातों में उन्नति व लाभ योग पेदा करते हैं। और इसके 
विपरीत यादि, शनी, वृषभ राशो में या मेष राशी में या वृश्चिक 
राशी में या मकर राशी में, जब २ कभी आवेगे या शुक्र जब २ कभी 
भी कुम्भ राशी में या सिंह राशी में जब २ कभी आवेगे ओर राहूया 
केतू जब २ कभी भी कुम्भ राशी में या सिंह राशी में आवेंगे तब २ 
धर्स, भाग्य, भक्ति व देवी शंक्ती, आदि २ कार्या में विफलता का 


योग पैदा करते हैं । और यदि जन्म के समय में भी जन्म कुण्डली | 


के अन्दर कहीं कोई ग्रह इसी प्रकार की राशियाँ में ऊपर लिखे 


अनुसार यदि बैठा होगा तो, वह ग्रह तो अपना फल सारे जीवन भर : 


प्रायः ऊपर लिखे अनुसार ही सदेव देता रहता है। ओर यदि कोई 
्रह सूर्यं से अस्त होगा या २६ अश से अधिक होगा या १ अश 
से कम होगा तो वह ग्रह प्रायः नहीं के बराबर ही सूक्ष्म फल देता रहेगा 
क्योंकि वह ग्रह शक्ती हीन अवस्था में होता हे । 


राशो पर या तुला राशो पर या कुम्भ राशि पर-' 
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मिथुन लग्न वालों को, देह तथा आत्मबल ख्याती सुन्दरता [ ४१ 


का फलादंश 
‘o नं८ ६ चरर ट्ट > य | 
(तर पंच।ग के अन्दर जिन २ वर्षों में या 
कप NN > 
AE > सिह राशी पर या कन्या राशी पर या तुला 
526 


राशी पर या धन राशी पर या कुम्भ राशी पर 


| मासां सं व दिनों में बुध मिथुन राशी पर या 
4 

$ #*< -< ~ 

या सेष राशी पर जब २ कभी भी आवेगे या 


>. 
>< १९६ 
क्क ने वृह्स्पाते जब २ कभी मिथुन. राशी पर या तुला 
2002202 राशी पर या धन राशी पर या कुम्भ राशी पर । 
जब २ कभी आगशेंगे या सूर्य जब २ कभी मिथुन 
राशि पर या सिंह राशि पर या सेप राशि पर जब २ कभी आवेगे या 
चन्द्रमा जब २ कभी मिथुन राशी पर या धन राशि पर आवेंगे या मङ्गल 
जब २ कभी सिंह राशि पर आवेगे या राहू जिस २ वर्षा में मिथुन 
राशि पर आवेगे या शनी जब २ कभी वृश्चिक राशि में आवेगे तब २ 
ऐसे अहों के प्रभाव से देह को आनन्द उमङ्ग और स्फूर्ति व आत्म- 
बल तथा सुन्दरता प्राप्त होती है । किन्तु इसके विपरीत यदि वुध वृषभ 
राशि में या कक राशि में या वृश्चिक राशि में या मकर राशि में या. 
मींन राशि में जब २ कभी आवेगे या शुक्र जब २- कभी मिथुन राशि 
पर या धन राशी पर आवेगे या मङ्गल मिथुन राशि पर व मीन राशि 
पर ब धन राशि पर व वृश्चिक राशि पर जब २ कभी आवेंगे या शनी 
मेष राशि पर जब २ कभी आगेंगे या केतू मिथुन राशि पर जब २ कभी : 
आये'गे, तब २ देह पक्ष की सुन्दरता व शांती में विघ्न वाधा व दिक्कत्ते' 
पैदा करते हैं । इसी प्रकार यदि जन्म के समय में यह सब ग्रहों में से. 
कोई भी ग्रह सब या| थोड़े ऊपर लिखी राशियों के अन्दर यदि जन्म. 
कुण्डली में भी बेठे होंगे, तो वह ग्रह प्रायः सारे जीवन भर ही इस २ 
प्रकार का फल अधिकांश रूप में ही देते रहते हैं । इसके अतिरिक्त 
यदि कोई भी सूय से अस्त होगा या २४ अंश से अधिक होगा या १ 
शप्रःश से कम होगा, तो वह ग्रह अपनी पूरा २ फल पूरी पूरी शक्ति सहित 
नहीं कर पाते हैं । | जी 
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५२ ] मिथुन लग्न वालों को, शत्रूपक्ष व रोग, भगड़े, आदि काफलादेश 


कु'० नं० ३७ पंचाग के अन्दर जिन २ वर्षों सें व 
०22 मासों में व दिनों में मंगल, मेष राशी में या 
| सिंह राशी में या वृश्चिक राशो में या मीन 
| राशी में जब २ कभी आवेगे और या ब्रहस्पति 
| जब २ कभी, कक राशी में या वृश्चिक राशी 
| में या मीन राशी में, जब २ आवेंगे या सूर्य 
| जब २ कभी वृश्चिक राशी में आवेंगे, ओर 
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शनी जब २ कभी वृश्चिक राशी में या कुम्भ 
राशी में या कन्या राशी में जब २ आवेगे ओर राहू या केतू दोनों 
में कोई भी जब कभी वृश्चिक राशी पर आवेगे तब २ शत्रु पक्ष में, 
लाभ और विजय, तथा रोग, झगड़े झंझट आदि के विषय में, मुक्ति 
का मागं पेदा करते हैं। और इसके विपरीत यादि मगंल जब २ कभी 
वुबभ राशी में कक राशी में, आवेंगे ओर या चन्द्रमा जब २ 
कभी वृश्चिक राशी में आवेगे, ओर या शुक्र, जब २ कभी वृश्चिक 
राशी में आवेगे और या बुध जब २ कभी वृषभ राशि में आवेगे; 
तब तब शत्रु पक्ष से व झगड़े झंझट तलब मामलों से अशांती का योग 
पेदा करते हैं और यदि जन्म के समय में इन सब ग्रहों में से जो जो 
भी ऊपर लिखी राशियों के अनुसार, जन्म कुण्डली में भी बेठ होंगे 
तो वह सभी ग्रह, प्राय सारे जीवन भर उपरोक्त विषयक फल देते रहेंगे, 
किन्तु इतना ध्यान अवश्य करे कि जो कोई भी ग्रह जन्म कुण्डली 
में या पंचांग देखते समय यदि २६ अश अधिक हांगा या जो २ 
प्रह १ अंश से कम होगा तो वह ग्रह अपना २ फल पूरी शक्ती के 
अनुसार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह निर्बल होते हैं ।? | 
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मिथुन लग्न बालों को, माता, भूमि, सुख आदि का फलादेश [ ५३ 


कु० नं० ३५ पंचांग के अन्दर जिन ?२वर्षा में च 


मासों में व दिनों में वृहस्पति, कन्या रासी में 
या मीन रासी में जब २ कभी आवेंगे ओर 
या बुध, जब २ कभी, कन्या रासी में या 
» मिथुन रासी में या कुम्भ रासी में या मेष 

ANY SDR >) रासी में या धन रासी में, जब २आवेगे 
शाप १० ~| ओर या चन्द्रमा, जब २ कभी, कन्या रासी 


७ - | ~ ~ ~ 
में या मीन रासी में जब २ आवेग ओर सनी 
. “sy es ha “Ek ~ “~ 
तथा मंगल दोनों में से कोई भी यदि कन्या रासी पर वेगे तो 


कुछ छाड़चनों से लाभ करेगे। और सूर्य जब २ कन्या रासी 
पर तावेगे, तब मकान, भूमि तथा साता आदि सुख सम्बन्धी के दिपय 
सें श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं । किन्तु इनके विपरीत यदि, बुघ, वृषभ 
रासी में या वृस्चिक रासी में या मकर रासी में, जब २ कभी आवेगे 
ओर शुक्र जब २ कभी कन्या रासी मं यां मीन रासी में आवेंगे और 
राहू या केतु कोई भी जब २ कभी कन्या रासी में आचगे तब २ 
सुख शांती मे बाधा होगी और मकान भूमि, माता आदि के विषय 
मे कुछ अशांती का योग पेदा होता है ओर यदि जम्म के 
समय मं सी इन २ ग्रहों, म॑ कोई भी, ग्रह, इन्हीं रासियों के 
अन्दर अगर जन्म कुण्डली में बेटे होंगे, तो, वह ग्रह प्रायः 
सारे जीवन भर ही ऊपर लिखे फलादेस के अनुसार ही फल देते. 
रहते हैं । किन्तु यदि कोई भी प्रह २६ अश से अधिक होगा या १ से 
कम होगा तो चह ग्रह अपना फल पूरी २ तादाद में नहीं दिया 


~ खु 
वरते हैं । 


ay ॥/ 





४४ ] मिथुन लग्न वालों को, पता मान प्रतिष्ठा बड़ा कारबार- 
राज समाज का, फलादेश 

पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षो सें व 
| मासों में व दिनों में वृहस्पति कक राशी में 
| या कन्या राशि में या मीन राशी में या मेष 
/ राशी सें जब २ कभी आवेंगे, और मङ्गल 
॥ तब २ कभी, मीन राशी पर या धन राशी 
परया सिह राशी पर जब कभी आवेगे 
ओर चन्द्रमा, जब २ कभी मीन राशी पर 
आवेंगे और सुर्य-जब २ कभी मीन राशी पर 
आवेगे-तब २ पिता स्थान में व राज समाज व मान प्रतिष्ठा के स्थान 
में व बड़े कारवार के स्थान में अपने २ वित्त अनुसार उन्नति का 
योग पैदा करते हैं और इसके विपरीत यदि, बुध, मीन राशी पर या 
कन्या राशि पर आवेगे, ओर यादि राहू या केतू , दोनों में से कोई भी 
मीन राशी पर आवेंगे, और यादि; शनी या शुक्र इन दोनों में से 
कोई भी मीन राशी पर आवेंगे.तो यह इस विषय सें कुछ न कुछ 
हानिकारक कार्यं करते हें | किन्तु यदि जन्म के समय में, इन सब 
ग्रहों में से जो २ कोई ग्रह, इन्हीं राशियों में यदि जन्म कुण्डली में भी 
बेठे होंगे तो, बह ग्रह प्राय: सारे जीवन भर ही, ऊपर लिखी हुई स्थिति 
के अनुसार फल देते ही रहते हैं | इसमें इतना और ध्यान रखना 
आवश्यक है कि, शनी, शक्र, मङ्गल, यह दोनों ग्रहों में से कोई भी 
यदि मीन राशी पर बैठे होंगे तो, यह ग्रह कुछ २ हानिप्रद और प्राय: 
लाभ की ओर ही कार्य करते हे | इसके छालावा यदि कोई भी ग्रह 
२६ अ'श से अधिक होगा या १ अशा से कम होगा तो वह ग्रह 
हमेशा ही बहुत थोड़ा असर करने वाला होगा क्योंकि वह निवल 


ग्रह माना जाता हे । 





मिथुन लग्न वालों को, रेस आदि सभी व्यापार काया के लिये [ ५५ 
लाभकारी रङ्ग, मणियाँ तथा ग्रहों के गुण दोष स्वभाव का फलादेश 
कु'० नं? ४० (गु०) इस मिथुन लग्न वाले प्राणियों को 


राज समाज, कार व्योपार मान प्रतिष्ठा, पिता 
का संबंध, स्त्री संबंध, देनिक रोजगार, भोग 
वेभव, इत्यादि २ विषयों के प्रधान अधिकारी 
फलदाता बृहस्पति हैं यह हृदय की शक्ति पर 
> १५ रह कर कार्य करते हैं इनका रङ्ग पीला है 
“९ ० रवभाव बड़प्पन का है,. उन्नति के मार्ग में, 
रोजाना के काय क्रम की प्रधानता उत्तम 
होगी इनकी सणी पुखराज दे, इनका जन्म कुण्डली में बेठने 
की उत्तम राशियां यह हैं-१-४-४५-६-७-०5-६-११-१२-१ ओर नेष्ठ 
राशियां १८-२ हे यह वरे से वरे समय में भी कस बल को शाक्ति 
रोजगार ओर मान की कुछ न कुछ रक्षा कर ही देते है 
(चं०) इस मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों को कोष के अधिपति झुख्य 
ग्रह चन्द्रपा है-यह चन्द्रमा-धन की संग्रह शक्ति ओर कुटुम्व स्थान 
की शक्ति के अधिपति फल दाता हे ओर मन की राशी पर रहते ह, 
इनका रङ्ग गोर हे, इनकी मशी भोती है, इनका स्वभाव चंचल हे 
उन्नति के मार्ग में, घन जोड़ने की चेष्टा प्रधान दै, इनका जन्म कुण्डली 
में बेठने की उत्तम राशियां यह हैं । ४-५-६-७-६-११-१२-१-२ और 
नेप्ठ राशियां म-१०-२ यह तीन हैं, ओर सवे श्रेष्ठ राशी-यह कक है । 
(बु८) इन मिथुन लग्न वाले व्यक्तियोंद को-देह, माता-सुख-भू सि- 
प्राण, आत्मशांती इन सव चीजों के अधिकारी फलदाता, बुध हैं, 
इनका आत्म विवेक की शक्ति पर रहने का स्थान हे इनका रङ्ग हरा है 
इनका स्वभाव स्वरूप, बचपन व इनकी मणी पन्ना हे, यह उन्नति 
के स्थान सें, आराम की पहिले सोचते हैं, यह्‌ शांती प्रधान हैं,” इनका 
जन्म कुण्डली में बठने की उत्तम राशियां यह हैं,-३-४-४-६-७-८-६- 
११-१-ओर नेष्ठ राशियां---१८-१२-२.यद हैं ,किन्ठु इनका ६ अक 
पर चेठना उन्नति के लिए अशुभ दे | | 





४६ | मिथुन लग्न वालों को, रेस आदि सभी व्यापार कर्मा के लिये ५; 


लाभकारी रङ्ग मणिंयाँ तथा ग्रहों के गुण दोपादि का फलादेस 

कु ० न० ४१ ( मं० ) इस मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों 
को शत्रु पक्ष में आमदनी के लाभ के सम्बन्ध 
में व रोग झगड़े भाझटों के सम्बन्ध में व नन- 
साल पक्ष के सम्बन्ध सें इन सब विषयों के प्रधान 
अधिकारी मङ्गल हैं इनका हिम्मत सक्ती पर 
रहने का स्थान हे, इनका रङ्ग लाल है, इनका 
स्वभाव बहुत नरम है, इनकी मशी सू'गा है 
यह उन्नति के मार्ग सें परिश्रम व दौढ़ धूप व 
चालाकी व हिम्मत शक्ती से कार्य करते हें यह लाभ प्राप्ती के हेतु कठि- 
नाइग्रों की परवाह, नहीं करते हें इनकी जन्म कुण्डली में बैठने की उत्तम 
राशियाँ यह हैं-१-५-१२-३-७-६ और नेष्ट राशियां--२-% वृषभ 
कर्क हैं बाकी की सामान्य राशियां है । 

(श०).इस मिथुन लग्न बाले व्यक्तियों को भाग्य घस, आय 
पुरातत्व, समय व्यतीत करने का दैनिक अमीरी ढङ्ग,यशा अपयश,ईश्वर 
भाक्ते, धम की वास्तविकता की कमी इन सब विषयों के प्रधान अधिकारी 
फलदाता ग्रह शानी हैं; इंनका रङ्ग गहरा नीला है इनकी मणि नीलम है 
इनका स्वभाव हटीला है, वह उन्नति के मार्ग में कुदरती शक्ति का प्रयोग 
कुछ आडम्बर के सा थ करते दे, आर इनकी कुण्डली के अन्दर बठने की 
उत्तम राशियां यह ह-११-३-५-७-=-8 घ र १-२ नेष्ठ हे इनकी सभी 
राशियां ऐसी ह जिनमें कुळ व कुछ बुराई ओर अच्छाई सवसें लगी है । 

(सु०) इस मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों जो पुरुषाथ भाई बह 
महनत, तेज इव्यादि शक्तियों क प्रधान अधिकारी ग्रह सूयं हे, इनका रङ्ग 
सुनहला हे इनका स्वभाव अत्यन्त गरम है, इनकी मणी सरिक है, वह 
उद्यतिं के मार्ग में महान पुरुषार्थ से काभ करते हैं, इनकी कुण्डली के 
धन्दर बठने की श्रेष्ठ रशशियां यह हं-१-१२-६-८-६ और ७-१० 

-२ ये तीन नेख्ठ राशियां है बाकी ११-४-४ भी अच्छी हे । 
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मिथुन लग्न वालों को, रेस आदि विविध व्यापार कार्यों के लिथे [ ४७ 
लाभकारी रङ्ग, मणियाँ तथा ग्रहों के गु'श दोषादि का फलादेश 
EE (शुक्र) इस मिथुन लग्न बाले व्यक्तियों को 

[NE > बव विद्या, वुद्धी सन्तान, खच बाहरी स्थानों के 
> ३ > ९ ॥ सम्बन्ध बुद्धी का भ्रम, सन्तान की कमजोरी या 

१ कुछ दुःख, इन सब विषयी के प्रधान अ विकारी 

॥ शुक्रह । इनका रंग उडजवल हे, स्वभाव में दूरंदेशी 

व बुजुर्गी का ख्याल है, इनकी मणी हीरा है, 

इनकी कुण्डली में बेठने की श्रेष्ठ राशियां यह 


हैं-३-५-५-६-११-१२-१ और इनकी नेष्ठ 
राशियां-६-८-१०-४-२ हे । वैसे तो जहाँ भो बेठे'गे वहां कुछ न कुछ 
कमी करते हैं । 

(रा०) इस मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों को महान चालाकी तथा 
बहुत अधिक गहरा फायदा प्राप्त करने की तरकीब तथा कुछ कठिनाई 
च कुछ कमी व कुछ परेशानी इन सब चीजों के प्रधान अधिकारी हैं । 
इनका रङ्ग काला है, इनका स्वभाव चालाक है, इनकी मणी गोमेघ है 
इनके बेठने की उत्तम राशियां यह हैं-३-५-=-१ और नेष्ट राशियां 
यह हैं-2-६-१०-११-१२ बाकी की सब राशियां मध्यम हैं और नेसे 
तो यह जदाँ भी बैठते हें बह. शांती नहीं लेने डेते। 

(८) इस मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों को बड़ादुरी को महान 
छिपी हुई शक्ति व कठिनाइयां और कुळ चिन्ता व कुळ गुप्त हृढ़ता इन 

बातों के प्रधान अधिकारी ग्रह केतू हें। इनका रङ्ग काला हे इन 
का स्वभावह, टीला गुप्त घेय वाला है, {नकी मणी लहसनियां है । इन 
कुण्डली के अन्दर बेठने की उत्तम राशियाँ यह हैं-५-६-८-१ और 
नेप्ठ राशियां यह हें-५-३-१०-२-१२-११ बाकी दो राशियां ६-७ 
सामान्य हें किन्तु इनका बेठना कहीं भी शांत प्रिय नदीं हे । 
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क्क लग्न फलादेश प्रारम्भ 





a हे 

इस कक लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को सुख और 
धन लाभ के सम्बन्ध में मुख्य ग्रह आय; प्र शु० मं०्गु० ही 
हैं ओर अधिकांश इन्हीं ग्रहों के रंग व मणियां धनोन्वति संबंधी 
सभी व्यापारादि कार्या मे लाभप्रद सिद्ध होंगे, किन्तु राशि 
ओर स्थानान्तर के भेद से प्रायः सभी ग्रह अच्छे ओर बुरे फल 
के सूचक बन जाते हैं जेसा कि आपको कुण्डली नं० ४३ से 
लेकर कुशडली नं० ५६ तक में विचारहेतु इन सभी ग्रहों का 
भाग्य के हर एक विषय मं भिन्न २ फलादेश महान सरल रूप 


से जानने को मिलेगा | 


7 


कु, 





कर्क लग्न वालों को, धन लाभ का दैनिक फलादेश [ ५९ 
कु'० नं० ४३ इस कक लग्न वालों को पंचांग के अन्दर 


के SC 2१४५८*- १०१४५ नम WEES 


\ 2 /५ ३, जिस २ दिनों में चन्द्रमा सिंह राशी पर आवेगा 
६.८ ४ ¦ था वृषभ राशी पर आवेंगे या मेष राशी पर 
हक 


IDEAS 


| Bo \ ¦ या सीन राशी पर या मकर राशी पर आवेगे 
ज्य 2 ६ तब तब धन लाभ का योग सन्दर बनता रहता 
De 72 के । ओर इसके विपरीत यदि चन्द्रमा | मथुन 
११ 94 राशी पर या कुम्भ राशी पर या धन राशी पर 
जब २ आवगे, तब तब थन लाभ के विपरीत 
व अशांतप्रद योग पदा करते हे ओर वृश्चिक राशी पर भी जब २ 
चन्द्रमा आवेगा तब तब अशांत प्रद योग पेदा करता हे ओर यदि जन्म 
के समय सें चन्द्रमा जन्म कुण्डली के अन्दर भी ऊपर लिखी राशियों 
सें वे ही कहीं बठा होगा तो वह प्रायः सारे जीवन भर ही उपरोक्त 
प्रकार का सा फल हमेशा देता रहेगा ओर जब चन्द्रमा कन्या या तुला 
राशी पर भी कहीं होगा तो भी फल अच्छा ही प्रदान करता है । 
( धन लाभ का मासिक"फलादेशा 
इस कक लग्न वालों को पंचांग के अन्दर जिस २ मासों में सूयं सिंह 
राशी पर या कन्या राशि पर या वृषभ राशि पर या मेष राशि पर या 
कक राशि पर या मीन राशी या मकर राशी पर जब २ श्रावेंगे और 
शुक्र जब २ वृस राशी पर या मीन राशी पर मेष राशी पर या कक 
राशी पर या सकर राशी पर या वृश्चिक राशी पर या सिंह राशी पर 
जब २ कभी आवेंगे घोर मद्भल जब २ कभी वृषभ राशी या सिंह राशी 
या सकर राशि पर या तुला राशि पर या कन्या राशि पर या मेष राशि 
पर सीन राशि पर जब २ "आवरे तब तब घन लाभ की उन्नति का योग 
पदा करते हे ओर इसके विपरीत यांदे सूय [मिथुन पर या कुम्भ पर या 
घन राशि पर आवे ओर या शुक्र मिथुन राशि पर या कुम्भ राशि पर 
या घन राशि पर या कन्या राशि पर जब २ आवेंगे ओर मङ्गल जब २ 
मिथुन राशि पर या कुम्भ राशि पर था धन राशि पर या कक राशि पर 
जब २ व.भी देंगे, तब तब लाभ के सम्बन्ध में दिपरीत फल करगे 


६०] कक लग्न वालों को, वार्षिक धन लाभ का फलादेश 


कु० नं० ४४ पंचांग के अन्दर जिन जिन वर्षा सें वृहस्पति 
ँ [9 ॥ मीन राशी पर या मेष राशि पर या कक राशी 
॥ पर था सिंह राशी पर या वृश्चिक राशि पर या 
॥ कन्या राशि पर जब जब २ कभी आवेगे और या 
४ शांनी मकर राशी पर या वृषभ राशी पर या 
॥ वृश्चिक राशी पर यां धनं राशी पर जब २ कभी 
ER 2 ध्रावरे ओर या राह सिंथन राशा पर कन्या 
राशि पर या वृषभ राशि पर जब २ कभी आवेगे ओर या केतू घन 
राशि पर कन्या राशि पर या वृषभ राशि पर जब जब कभी ऋवे, 
तब तब उन वर्षा में घन की उन्नतिं प्राप्त होती रहती हे किन्तु उन्नति 
वाले वर्षा में मासिक ग्रहां का भी योग अनुकूल होगा तब २ हो प्राय 
उन्नतिं का आनन्द प्राप्त होता रहता हे और इसके विपरीत जिन २ वर्षा 

ब्रहस्पति मकर राशि में या मिथन राशि मेया कुम्भ राशि संया 
सिंह राशि में जब २ आयेंगे ओर राहू जिन २ वर्षों सें सिंह राशि पर 
या कक राशि पर या धन राशि पर या मेप राशी पर जब २ आवेगे और 
या केतू जिन २ वर्षा में मिथुन राशि पर या कक राशि पर या सिंह 
राशि पर या मेष राशि पर जब २ कभी आवरगे,तब २ उन वर्षा में लाभ 
के बिपरीत अर्थात्‌ हानि की तरह थह प्रह अपना फल दिया करते हैं । 
और यही सब भ्रदों में से जन्म के समय में, ऊपर लिखी राशियां के 
शप्रनुसार जो २ ग्रह भी जन्म कुण्डली के अन्दर इस प्रकार बठःहोंगे, तो 
बह सारे जीवन भर ही प्रायः उपरोक्त लिखे अनुसार ही फल देते रहते 
हैं । किन्तु यदि कोई प्रह सूये से अस्त होगा या २६ अ'श से अधिक होगा 
या २ अशा से कम होगा तो बह ग्रह अपना पूरा २ फल, पूरी २ शक्ति 
के अनुसार कभी भी नहीं दे सकता हें । 
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कर्क लग्न वालों को, राजयोग के समय का फलादेश [ ६१ 
कु० नं० ४५ पंचांग के अन्दर जिन २वर्था में व दिनों 


डू ८४7१० ४८५” CE "*« 


५ )” ५ > /€ में, व मासाँ, यद सभी ग्रह प्रायः इस २ प्रकार . 
` ४ 2 $ आते है, तब राज योग का मुख्य समय सममा 
`` £ जाता हे अर्थात बृहस्पति जब २ मेअ राशो में हों 


र ४४ ८ 4 रे पल ह 
(2 या कक राशी में हों या सिंह राशी में हाँ ओर 
“ री ९ ¢ ४ ५ हु > त्र किट कन्या ७० 
3 ४29५ | मङ्गल जब २ मेत्र राशी में या कन्या राशी में या 


शर्ट 
न 
| 
४८... £_ > सकर राशी में या तुला राशि में हो और शनी 
जब २ मकर राशि में या घन राशी में या वृषभ राशि में या वृश्चिक 
राशि में या कन्या राशी में हों और राहू जब २ कन्या राशी में या 
मिथुन राशि में या वृषभ राशी हा ओर केतू जब २ कन्या राशि में या 
घन राशि में या वृषभ राशि में हों ओर सूर्य जब २ मेष राशि में या 
वृषभ राशि में या सिंह राशि में या कन्या राशि में या मीन राशी में या 
कक राशि में या वृश्‍चिक राशी में हों और शुक्र, जब २ मेष में राशि या 
मीन राशो मेंया वृषभ राशि में या तुला राशि में या मकर राशी या 
कक राशि में या वृश्चिक राशि में, या सिंह राशी में हों, और बुध जब- 
जब मिथुन राशि पर या कन्या राशि पर या वृषभ राशि पर हों ओर 
चन्द्रमा जब २ कक राशि पर या सिंह राशि पर या तुला राशि पर या 
मीन राशि पर या वृषभ राशि पर या सकर राशि पर या कन्या राशि 
पर या सबसे प्रमुख मेष राशी पर हों अतः यह सारे ही प्रदऊपर लिखी 
राशियों में से, कहीं न कहीं हर एक ग्रह अवश्य हीं होना चहिये, अत 
जिन २ वर्षा में यह सभी ग्रह इस २ प्रकार उपरोक्त राशियों में हीं आते. 
७५. कोर क ~ ई ~ ~ ~ 

रहते हैं, ओर कोई भी ग्रह जब इन उपरोक्त राशियों से, बाहर नहीं. 
होता हे, तब उस २ समयाँ सें कक लग्न बाले मनुष्यों को, अपने अपने वित्त 
के अनुसार राजयोग ग्राप्त होता हे किन्तु यह बात ध्यान रखने की हैं 
कि यदि जन्म के समय सें भी यही ग्रह उपरोक्त राशियों में से ही, किसी 
न किसी राशि के ही होकर जन्म कुण्डली में भी बेठे होगे, तो फिर वह. 
मनुष्य प्रायः सारे जीवन भर ही अमीरी के ढङ्ग से जीवन व्यतीत 
करता है । 


२] कक लग्न वालों को, विद्या एवं संतान का फलादेश 


पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व मासों 
में मंगल, जब २ कभी .बृश्चिक राशि में मेष 
राशि में, या वृषभ राशि सें या सिंह राशि सें, 
या मीन राशी में या मकर राशी में या तुला 
राशी में या कन्या राशि सें, जब २ कभी आवेगे 
ओर या वृहस्पति, जब २ कभी वृश्चिक राशि सें 





दा आवेंगे ओर या शुक्र जब २ कभी वृश्चिक राशि 
पर आवेंगे तब तब संतान पक्ष में या विद्या बुद्धि के पक्ष में उन्नति व 
सुख प्राप्त होता है और इसके विपरीत यदि, मङ्गल, धन राशि में, या 
कुम्भ राशि में, या मिथुन राशि में या ककं राशि में जब २ कभी आवेंगे 


ओर या बुध जब २ कभी वृश्चिक राशि में, या वृष राशि सें आवेंगे और . 


या चन्द्रमा जब २ कभी, वृश्चिक राशि में या वृषभ राशि में चारो, 
आर या शनी जब २ कभी, कन्या राशि में या वृश्चिक राशि में या कुम्भ 
राशि में या वृषभ राशि में जब २ आवेंगे और या राहू या केतू कोई भी 
जब २ कभी वृश्चिक राशि में व.वृषभ राशि में, आवेगे तब तब संतान 
पत्त सें व विद्या बुद्धी के पक्ष में, हानिकारक या चिन्ताकारक योग पेदा 
करते है, ओर जिस २ मनुष्य की जन्म कुण्डली में, जन्म के समय सें 
भी यादि यह्‌ ग्रह, ऊपर वाली राशियाँ के अनुसार ही जन्म कुण्डली सें 


= होंगे ~ ~ 
भी बेठे होंगे तो वह ग्रह प्रायः सारे जीवन भर ही, संतान पक्ष सें च 


विद्या बुद्धि के पत्त में, ऊपर लिखे अनुसार ही अधिकांश रूप में फल 
देते ~ ७ ४२. गे ~ C ~ च 

देते रहते ह्‌ । इसके अतिरिक्त, कोई भी ग्रह यदि सूर्य से अस्त होगा या 
२६ अश से अधिक होगा या १ अ'श से कम होगा तो वह ग्रह अपनी 
शक्ति बल के अनुसार पूरा २ फल प्रदान नहीं कर सकता है । क्योंकि 
यह ग्रह निर्बल सममा जाता हे । 


है 


या सीन राशि में या कक राशि में जब-जब.. 
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कक लग्न वालों को, आयु, ब उदर्‌ व पुरातत्व व दिनचर्या [ ६३ 
का फलादेश 


पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा व मासों में 

शनी मकर राशि पर व कुम्भ राशि पर व मीन 
राशि पर व वृषभ राशि पर व कक राशि व सिंह 
राशि पर व कन्या राशि पर व तुला राशि पर 
व वृश्चिक राशि पर व कुम्म राशि पर जब २ 
4 कसी आवेंगे और या शुक्र जब २ कभी कुम्भ 
राशी पर या सिंह राशी पर आवेंगे ओर मंगल 

| जब २ कभी कुम्भ राशि पर या वृश्‍चिक राशी. 
पर आवेंगे या बृहस्पति जब २ कभी तुला राशी या कुम्भ राशी पर 
आवेगे तव २ आयू व उद्र व पुरातत्व संबंधी एवं उत्तम दिनचर्या 
संम्बन्धी सामलों पर उन्नति और लाभ का योग प्राप्त होता रहता है । 
किन्तु यदि इसके विपरीत शनी जब कभी सेष राशी पर या मिथुन 
राशि पर आगेंगे और बुध जब २ कभी कुम्भ राशी पर आर्ेगे तब २ 
जीवन की दिनचर्या पुरातत्व एवं उदर व आयू स्थान की स्थिरता; इन 
चारों प्रकरणों के सम्बन्ध में चिन्ताकारक योग पैदा करते रहते हैं.। इसके 
अतिरिक्त यदि यही ग्रह योगां में से कोई भी प्रह जन्म के समय में यादि 
जन्म कुण्डली में भी उपरोक्त राशियों के अनुसार ही जो २ ग्रह बेठे 
होंगे, तो वह ग्रह ऊपर लिखे हुए फलादेश के अनुसार ही प्रायः सारे 
जोवन भर ही फल देते रहते हैं, किन्तु यदि जो कोई ग्रह सूर्य से अस्त 
होगा या २६ अ'शा से अधिक होगा या २ अश से कम होगा तो वह ग्रह 
निर्वेल होने के कारण अपना पूरा २ फल जीवन में प्रदान नहीं कर 
सकता है । म्य 
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६४ ] कक लग्न वाला को, स्त्रो एवं दैनिक रोजगार का फद्भादेश 
 छु० न० ४८ पंचग के अन्दर जिन वर्षा में व मासां में 
` 
De Sn श 3 शनी मकर राशी पर या कर्क राशी पर या 
हिल ४/५२ | वृश्चिक राशि या तुला राशि पर या बृषभ रांशि 
र १ A पर या कन्या राशि पर या मीन राशि पर जब २ 
SS हर जल कभी आवेंगे और या शुक्र जब कभी मकर राशि 
ना ~ 4 न < ~ च ~) 
= 22 या कक राशि पर आवे ओर मङ्गल जव कभी 


3 मकर राशि या मिथुन राशि पर या तुला राशि 
पर आवेगे और चन्द्रमा जब २ कभी मकर राशि पर या कर्क राशि पर 
आवेंगे और सूर्य जब २ कभी मकर राशि पर या कर्क राशि पर आवेगे 
तब तब स्त्री व दैनिक रोजगार के स्थान में उन्नति त्र लाभ और सुख की 
प्राप्ती होती रहती है किन्तु इसके बिपरीत यदि जिन २ वर्षों ब सासों में 
शनी कुम्भ राशि पर या मिथुन राशि पर या सिंह राशि पर या घन 
राशि पर जब २ कभी आवेंगे ओर बुध जब कभी मकर'रांशि परया! 
कर्व राशि पर आवेगे और बृहस्पति जब २ कभी मकर राशि पर या कक 
राशि [| पर या वृषभ राशि पर या. कन्या राशि पर जब २ आवेगे और 
राहू या केतू जब २ कभी मकर राशि पर व कक राशि पर जब २ कभी 
आवेंगे तब २ स्त्री दैनिक रोजगार के स्थान में बिव्न वाधा वप रेशानी 
व हानि आदि कुछ न कुछ गड़बड़ी करते रहते हें । इसके अतिरिक्ति यादि _ 
जन्म के समय में जो २ कोई ग्रह ऊपर लिखी राशियों के अनुसार हो 
जन्म कुण्डली में भी बेठा होगा तो बह ग्रह ऊपर लिखे फलादेश के 
अनुसार ही सारे जीवन भर प्रायः फल देता रहता है ओर जो २ कोई « 
ग्रह सूर्य से अस्त होगा या २६ अ'श से अधिक होगा या? अश से कम 
होगा तो वह ग्रह निर्बल होने के कारण प्रायः हमेशा ही पूरा २ फल नही ' 
दे सकेगां । नोट--यदि शनी जब २ कभी मेष राशि पर 'आ्रावंगे या 
जन्म कुण्डली में मेष राशि पर बेठे होंगे तों वह स्री व दैनिक रोजगार 
के सम्बन्ध में अधूरा लाभ. देते हैं । 


कक लग्न वालों को भाग्य, घम, भक्ति व देवी शक्ति के [ ६५ 
योगां का फलारेश 


कु'० नं० ४६ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व मासाँ 
| इ उरी ३ क्र में, ब्रहस्पति मीन राशि पर या कक राशि 

पर या वृश्चिक राशि पर या कन्या राशि 
.॥ पर जब-जब कभी आवेगे और या मङ्गल जबर 
५ कभी मीन राशि पर आवेगे या शुक्र जब-जब 
| कभी मीन राशि पर आवेगे अथवा शुक्र 
| कन्या राशि पर सी जब-जब आवेंगे-और 


चन्द्रमा जब-जअ कभी मीन राशि पर आवेगे 
ओर सूर्य जब-जब कभी मीन राशि पर आवेगे 


तब-तब भाग्य ओर सक्ति तथा देवी शक्ति के गुणों की उन्नति व लाभ 


प्रदान करते है । किन्तु इसके विपरीत यादि बुध जअ-जब कभी मौन 
राशि पर या कन्या राशि पर आवेगे ओर या गुरू जब-जब कभी 
कुम्भ राशि पर या मिथुन राशि परया मकर राशि पर जब-जब 
कभी आवेगे तब-तब भाग्य, भक्ति, धर्म व ईश्वरीय शक्ति के 
सस्बन्धों सें अनेक प्रकार की विघ्न-वाधा व विपरीत योगों की प्राप्ति. 
होती रहती हे, इसके अतिरिक्त यादि इसी प्रकार के ग्रह योग जन्म के 
समय जन्म कुण्डली में भी ऊपर लिखे अनुसार इन्हीं २ राशियां में 
जो-जो ग्रह बठा होगा, वह ग्रह हमेशा ही प्रायः सारे जीवन भर उप- 
रोक्त फलादेश के अनुसार ही फल देता रहता है, और जो कोई भी 
ग्रह सूर्य से अस्त होगा या जो.कोई ग्रह २६ अशा से अधिक होगा. 
या जो कोई ग्रह २ अशा से कम होगा तो वह ग्रह निर्बल होने के 
कारण कभी भी अपनी शक्ति के अनुसार पूरा-पूरा फल प्रदान नहीं 
कर सकता हे। . 









नोट--इस कक लग्न वाले व्यक्तियों को धर्म के सम्बन्ध में कुछ न कुछ 
कमजोरी-शास्त्र मर्यादा के अनुसार किसी अशा में बनी रहेगी । 


६६ | कक लग्न बालों को देह, ख्याति, सुन्दरता व आत्म-बल्ल 
का फलादेश 
कु० ५० पंचग के अन्दर जिन २ वर्षा में व मासों 
में व दिनों में चन्द्रमा कक राशि पर या कन्या 
राशि पर या तुला राशि पर या सकर राशि पर 
या वृषभ राशि पर जब २ कभी आवेंगे ओर 
या शुक्र जब-जब कभी कक राशि पर या मकर 
राशि पर आवेगे ओर या वृहस्पति जब २ कभी 
कक राशि पर या मीन राशि पर या वृश्चिक 
राशि पर आवेंगे तब-तब देह को आराम और 
सुख शान्ति, सुन्दरता व आत्मबल एवं ख्याति 
प्रदान करते हैं। किन्तु इसके विपरीत जब २ कभी चन्द्रमा वृश्चिक राशि 
पर या धन राशि पर या मिथुन राशि पर या सिंह राशि पर जब २ 
प्रावेंगे और या शनी जब २ कभी कक राशि पर या तुला राशि पर या 
मकर राशि पर या वृषभ राशि पर जब २ आवेंगे ओर या बुध जब २ 
कभी कक राशि पर आवेंगे और या मङ्गल जब २ कभी कक राशि पर 
या मकर राशि पर या मेष राशि पर या धन राशि पर जब २ आवेगे 
आर या राहू व केतू कोई भी जब २ कक राशि पर व मकर राशि पर 
शप्रावंगे तब २ देह पक्ष को सुन्दरता ब शांति को व आत्मबल को हानि 
पहुँचाते हैं । इसके अलावा यदि जन्म के समय में इन्हीं ग्रहों में से कोई 
भी ग्रह्‌ जन्म कुण्डली के अन्दर ऊपर लिखी राशियों के अनुसार कोई 
बेठा दोगा तो वह ग्रह प्रायः सारे जीवन भर ही ऊपर लिखे अनुसार 
फल प्रदान करता रहेगा, किन्तु यदि कोई भी ग्रह सूय से अस्त होगा 
या कोई भी ग्रह २६ अश से अधिक होगा या १ अ'श से कम होगा तो 
वह ग्रह निबल होने के कारण अपना पूरा २ फल पूरी शक्ति से नहीं 
दे सकेगा । 





कक लग्न वालों को रोग, शत्रु, रगड़ें-मंफट आदि [ ६७ 
विषयों का फलादेश 

कु० नं० ५१ पंचांग के अन्दर जिन २ बर्षा में व मासों 

स में व दिनों में वृइस्पति, धन राशि पर या मीन 


॥ या कक राशिं पर या सिंह राशि पर या कन्या 
१ राशि पर या वृश्चिक राशि पर जब २ कभी. 
| आवेगे या केतू जब-जब कभी धन राशि 
| पर आवेंगे ओर या मङ्गल जब-जब कभी घन 
“ राशि पर या कन्या राशि पर या वृषभ राशि 

पर जब २ कभी आवेगे ओर या सूर्य जब २ 
कभी घन राशि पर आवेगे ओर या शनी जब २ कभी धन राशि पर या 
सीन राशि पर, तुला राशि पर जब-जब कभी आबेगे तब-तब शत्रु ब 
रोग तथा कझगडे-भंझटो के सम्बन्धो में बिजय प्रदान करते हे, किन्तु 
इसके विपरीत यदि चन्द्रमा जव २ कभी मिथुन राशि पर या धन राशि 
पर आवेगे और या राहू जब कभी धन राशि पर आवेंगे ओर या 
बुध जब २ कभी मिथुन राशि पर या धन राशि पर आवंगे और 
या वृहस्पति जब २ कभी मकर राशि पर या कुम्भ राशि पर या मिथुन 
राशा पर जब २ आवेगो तब २ शात्र-रोग या झगड़े-झझटों के सम्बन्ध सें 
परेशानियां पैदा करते हैं । इसके अतिरिक्त यदि जन्म के समय में इन 
ऊपर बाले ग्रहों में से कोई भी ग्रह इन ऊपर वाली राशियों में जो २ 
कोई जन्म कुण्डली के अन्दर बेठा होगा तो बह, ग्रह प्रायः सारे जीवन 
भर ही ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही अधिकांश रूप में फल देता 
रहता है, किन्तु यदि कोई भी ग्रह सूय से अस्त होगा या कोई भी ग्रह 
२६ अंश से अधिक होगा या १ अ'श से कम होगा तो बह्‌ ग्रह निर्बल 
होने के कारण अपना पूरा २ फल, पूरी २ शक्ति के अनुसार नहीं दे 
सकता हे । 





६८ ] कक लग्न वालों को माता-भूमि व सुख सम्बन्धी फलादेश 


2m» ~ 


तुला राशि पर आगंगे और या चन्द्रमा जब २ 
कभी तुला राशि पर या मेष राशि पर आवेगे और या वृहस्पति जब २ 
कभी तुला राशि पर या मेष राशि पर जब २ श्रावेंगे तब माता, भूमि 
मकान व सुख सम्बन्धी मामलों की उन्नति व लाभ का योग पेदा करते 
हैं, किन्तु यदि इसके विपरीत शुक्र जब २ कभी मिथुन राशि पर या 
कुम्भ राशि पर जब २ श्रागेंगे और सूय जब २ तुला राशि पर या मेष 
राशि पर जब २ अआगेंगे और राहू या केतू जब २ कभी तुला राशि पर 
ब मेष राशि पर आगेंगे तब २ माता भूमि सुख सम्बन्धी में कभी २ 
क्लेश का योग पैदा करते हैं। इसके अलावा यदि जन्म के समय में 
यह सभी ऊपर वाले ग्रहां में से कोई भी ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर 
यदि किसी प्रकार की उपरोक्त राशियों में से जो २ बेठा होगा तो वह ग्रह 
ऊपर वाले फलादेश के अनुसार ही अधिकांश सारे जीवन भर ही प्रायः 
फल देता रहेगा और जो कोई ग्रह यदि सूर्य से अस्त होगा या जो कोई 
ग्रह २६ अश से अधिक होगा या १ अश से कम होगा तो वह ग्रह 
निर्बल होने के कारण अपना फल पूरी २ शक्ति के अनुसार कभी नहीं 
दे सकता हे.। 





3522092320 | ` नांग के अन्दर जिन २ वर्षा सें ब मासाँ | 
i २ ३ | में व दिनों में, शुक्र जब २ कभी तुला राशि पर _ 
iE N ९ २६ या मकर राशि पर या मेष राशि पर या कक 

I ^ राशि पर या मीन राशि पर या वृषभ राशि पर | 
| 40%. £ जब २ आवेगे ओर या शनी जब २ कभी तुज्ञा 
| > "° > १° राशि पर या मकर राशि पर या सिंह राशि पर 
| ६ ११९ ७ जब २ कभी आवेगे और या मङ्गल जवर कभी 


see se = 





कक लग्न वालों को, पिता, मान-प्रतिष्ठा, बड़ा कारवार [ ६६ 
राज-समाज आदि का फलादेश 


पंचांग के अन्दर जिन-जिन वर्षों में ब 
मासाँ में मंगल, मेष राशि पर या वृषभ राशि 
पर या कन्या राशि पर या तुला राशि पर या 
सकर राशि पर या सिंह राशि पर या मीन 
राशि पर जब २ कभी आगेंगे और या शुक्र 
जब २ कभी मेष राशि पंर या तुला राशि पर 
घ्रानेंगे या बृहस्पति जब कभी मेष राशि पर 


या सिह राशि पर या तुला राशि पर या घन 


रांश पर जब २ 'आठांगे या सूय जब २ कभी 

सेप राशि पर्‌ आडेगे या चन्द्रमा जब २ कभी मेष राशि पर या तुला 
राश पर आवेंगे तव २ पिता स्थान च राज समाज कारवार व मान 
प्रतिष्ठा आदि की उन्नति ब लाभ का योग पेदा करते हैं । किन्तुं इसके 
कपरीत यदि भङ्गल जब २ कभी मिथुन राशि परया धनराशि या 
कुम्भ राशा पर या कक राशि पर जब २ ्राटोंगे या बुघ जब २ कभी 
सेष राशि पर या तुला राशि पर आग्ेंगे या शनी जब २ मेष राशि पर 
या तुला राशि पर या कुम्भ राशि पर या कके राशि पर जब २ आगेंगे 
या राहू या केतू जब २ कभी मेष राशि पर या तुला राशि पर आगेंगे 
तब २ पिता स्थान सें च कारवार तथा मान-प्रतिष्ठा राज-समाज के 
स्थान में कमी च हानि ब क्लेशा का योग पेदा करते हें, और यदि 
जन्म के समय सें इन उपरोक्त ग्रहों में से जो २ कोई भी ग्रह इन ऊपर 
बाली राशियों में से किसी भी राशि पर यदि जन्म कुण्डली के अन्दर 
बेठा होगा तो वह ग्रह इसी प्रकार का फलादेश प्राय: सारे जीबन भर 
ही अधिकांश रूप में देता रहता हे ओर जो २ कोई ग्रह सूर्य से अस्त 
होगा या जो २ कोई ग्रह २६ अ'श से अधिक होगा या २६ छ श से कम 
होगा तो बड ग्रह्‌ निबल होने के कारण अपनी शाक्त के अनुसार पूरा २. 
फः प्रदानं नदीं कर्‌ सकता हे | 





७० ] कक लग्न वालों को रेस आदि व्यापार कार्या के लिये लाभ- 
कारी रङ्ग, मणियां तथा ग्रहों के गुण-दोष स्वभाव कम का फलादेश 
० नं? ५४ _ (ग॒ु० ) इस कक लग्न वाले व्यक्तियों 
को भाग्य, धम, यशा, शत्रु, झगडे, म्हट, 

देबी सफलता, ईश्वर भक्ति की कुछ कमी, रोग 
a इन २ सब विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता 
प्रह वृहस्पति हें । इनका रङ्ग पीला हे, इनकी 
मणि पुखराज है, इनका स्वभाव प्रभावशाली 
दयालु है, यह उन्नति प्रदान करने में कुछ 
कुदरती शक्ति का प्रयोग व कुछ परिश्रम व 
कुछ भेद युक्तियों के प्रयोग, इन तीनां शाक्तयों 
के द्वारा काच करके भाम्योन्नति करते हे इनकी कुण्डली के अन्दर बेटने 
की उत्तम राशियां ये हे-१२-१-२-४-५-६-५-८-६ ओर नेछ राशियां 

१०-११-३ यह ग्रह हैं । 

( मं० ) इस कक लग्न वाले व्यक्तियों को राज्य, व्यापार, मान 
प्रतिष्ठा, पिता, सन्तान, विद्या, बुद्धि उन्नति के माग के कम, इन २ सब 
विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता प्रह मङ्गल हे, इनका रङ्ग लाल है, 
इनकी मणि मू'गा हे, इनका स्वभाव स्वाभिमानी गरम दे, यह उन्नति 
प्रदान करने में बुद्धिबल और कर्मबल से कार्य करते हैं, इनका कुण्डली 
के अन्दर बैठने की श्रेष्ठ राशियां यह हें-१-२-५-६-१०-१२-= और 
नेष्ठ राशियां २-४-११-६ यह है । 





( शु० ) इस कक लग्न वाले व्यक्तियों को धन लाभ, आवश्यक 
पदाथ लाभ, माता सुख को प्राप्ति, इन २ सब विषयों के प्रधान 
अधिकारी ग्रह शुक्र हें, इनका रङ्ग सफेद हे, इनकी सरि हीरा हे, 


~ 


इनका स्वभाव शान्तियुक्त गम्भीर चतुर दे, यह लाभोन्नति प्रदान 


करने सें गहरी शांति ओर क्षमा के योग्य से कार्य करते हैं । इनका 


णडली में बैठने की श्रेष्ठ राशियां यह हैं-२-४-७-८-१०-१२-१ 


ओर नेष्ठ राशिय यह हे-३-६-६-११ ओर इनकी सामान्य राशि ४ हे | 


> 


कक लग्न वालों को रेश आदि व्यापार कार्यों के लिए [ ७१ 
लाभकारी रङ्ग, मणियां तथा ग्रहां के गुण दोष स्वभाव कम का फलादेश 


( चु० ) इस कक लग्न चाले व्यक्तियों 
32) को खर्च, भाई-बहन, दूसरे स्थानों का सम्बन्ध, 
2८] $ पुरुषार्थ इन २ सब विषयों के प्रधान अधिकारी 
फलदाता ग्रह बुध ह । इनका रङ्गः हरा हं, 
इनकी मरिए पन्ना दे, इनका स्वभाव, हिम्मत 
ओर कमजोरी को लिये हए बाल युक्त हे, यह 
खच शक्ति सें उन्नति करने के लिये बाहबल 
की शक्ति तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में 
विवेक बल से कार्य करते हैं । इनकी कुण्डली 
सें बठने को श्रे राशियां यह ह: ६-२-३ ओर नेष्ट राशियाँ ६-११- 
१२ हैं और शेप सभी राशियों में यदि कहीं बेठेगे तो खर्च की अधि- 
कता के कारणां से जहां जिस घर में बेठे'गे उस घर को हानि पहुँचाते हैं। 





( चं० ) इस कक लग्न चाले व्यक्तया को देह, आत्मबल, 
स्वरूप, मनोबल, ख्याति, शांति इन सब विषयों के प्रधान अधिकारी 
फलदाता अह चन्द्रमा हैं । इनका रङ्ग उज्ज्वल चमकीला दे, इनकी मणि 
सोती दे, इनका स्वभाव शांत, तत्वग्राही है, यह उन्नति के माग में 
आत्मवल व मनोबल की शक्ति से काय करते हे, इनकी कुण्डली में 
चेटने की उत्तम शाशिया हेँ---४-९१-१२-२-७--६-*-१० ओर नष्ठ 
राशियां यह ३-८-६-११ हें । 


( सू० ) इस कक लग्न चाले व्यक्तियों को धन संग्रह की शक्ति 
कोटम्बिक शक्ति, तेज प्रदान की शक्ति, इन सब विषयों के प्रधान अधि- 
कारी फलदाता मरह सूर्य हैं। इनका रङ्ग सुनहला है, इनकी मणि माणिक 
है। इनका स्वभाव सहान तेजस्वी ब उग्र हे, यह उन्नति के माग में, 
जल, बल की शक्ति के छन्तगत प्रकाशवान शाक्त से काय करते हूँ । 
इनका छरणडली के अन्दर वेठने की उत्तम राशिया यह हैं, ५-६-5-१- 
५-२-४ और नेष्ट रशिया यह हे, ७-११-३ ओर सामान्य राशि ६ हैं। 


७२ | मिथुन लग्न वालों को रेस आदि व्यापार कार्यों के लिये 
लाभकारी रङ्ग, मणियां तथा ग्रहों के गुण स्वभाव कर्म का फलादेश 


V३ 7% ! को स्त्री, दोॉनिक रोजगार, भोग, आयु, मृत्यु, 
१ पुरातत्व, दिनचर्या, उदर का सम्बन्ध, इन २ सब 

De इ करर ट विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह शनी 
ठे है, इनका रङ्ग नीला काला है, इनकी मणि 

` १० > १२६ नीलम है, इनका स्वभाव कठोर, कटु ब दृढ़ है, 

2६ ७. ११७} यह उन्नति के मार्ग में कठिन महनत व दोड़ 
धूप आर गूढ़ थुक्तियों से काम करते हे । इनका 

कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ राशियां यह हैं-१०-१२-६-४-६-७ 

८-६ ओर नेष्ठ राशियां यह-३-१ हें ओर सामान्य राशियां ११-५ हैं। 


( रा० ) इस कक लग्न बाले व्याक्तियों को कपट, झूठ, कष्ट, 
चिन्ता इन सब विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह राह हे, इन 
`का रङ्ग काला हे, इनकी मणि गोमेघ हे, इनका स्वभाव छिपाव युक्त 
कट हे, यह उन्नति के मार्ग में पेचीदा चाला से काय करते हें, इनका 
कुण्डली के अन्दर बठने की श्रे ७ राशियां यह हे-६-२-३ ओर नेष्ट 
रांशया यह ह्‌-५-४-७-६-१०-११-१ ओर सामान्य १२-८ ह । इनकी 
विशेषता यह है कि बुरे से बुरे समय में भी दिमाग की बहत गुप्त व 
बहुत गम्भीर युक्ति से सहारा प्रदान करते हैं । 

( के? ) इस कक लग्न वाले व्यक्तियों को गुप्त धय, गुप्त वीरत्व, 
चिन्ता इन दिषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह केतू हे, इनका 
रङ्ग काला हे, इनकी मणि लहदसनियां हे, इनका स्वभाव कठिन धैर्य 
धारण करने वाला हे, यह उन्नति के माग में महान गुप्त शक्ति बाहबल 
के द्वारा काय करते हैं; इनका कुण्डली # अन्दर बठने की श्र ष्ठ शक्तियां 
यह हे-६-६-२ और नेष्ठ राशियां ४-५-७५-३-१-११-१ हें और 
सामान्य राशियां १२-८ है । इनकी विशेषता यह ह कि बुरे से बुरे 
समय में भी गुप्त शक्ति, गुप्त दोड़-धूप से सहारा प्रदान करते रहते है | 





कुः० ५६ ( श० ) इस कक लग्न वाले व्यक्तियों 


हर 





इस सिंह लग्न में जन्म लेने वाल व्यक्तियों को सुख 
ओर धन लाभ.के सम्बन्ध में मुख्य ग्रह प्रायः बु० श० मं० हो 
हें ओर अधिकांश इन्हो ग्रहों के रंग व मणियां धनोन्नति संबंधी 
सभी व्यापारादि क्या मे लाभप्रद सिद्ध होंगे, किन्तु राशि 
ओर स्थानान्तर के भेद से प्रायः सभी ग्रह अच्छे और बुरे फल 
के छचक घन जाते हैं जेसा कि आपको कुण्डली नं० ४७ से 
लेकर कुगडली नं० ८५ तक में विचारहेतु इन सभी ग्रहों का 
भाग्य के हर एक विपय में भिन्न २ फलादेश महान सरल रूप 
से जानने को मिलेगा । 


७४] सिह लग्न बालों को, घन लाभ का दैनिक फलादेश 


कु० नं० ४७ पंचांग के अन्दर जिन २ दिनों में चन्द्रमा 
१ सिथुन राशि, तुला राशि, धन राशि, कक राशि, 
a ॥ मेष राशि पर जब २ आता है तो मन प्रसन्न 
| रहता है और यदि जिन २ दिनों में चन्द्रमा 
8 वृश्चिक राशि या मीन राशी पर आते हैं उन २ 
॥ दिनों में मन को अशांति रहती है और शेष 
॥ सभी राशियों पर मन प्रसन्न रहता हे इसके 

अतिरिक्त सिंह लग्न वालों को दैनिक लाभ कां 
योग खास तोर से खर्च की शकल में परिवर्तित रहता हे इसलिये इस 
लेख का कोई खास महर माननीय नहीं हे किन्तु लेख लिखना 
ध्यावश्यक था । 





धन लाभ का मासिक फलादेश 

पंचांग के अन्दर जिन २ मासं में बुघ मिथुन राशि, सिंह राशि 
कन्या राशि, धन राशि, कुम्भ राशि, मेष राशि, व्रषभ' राशि, वृश्चिक 
राशि, तुला राशि पर जब २ भी श्रावेंगे या जिन २ मासों सें शुक्र 
मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक रासि, घन राशि, कुम्भ 
राशि, मेष राशि, वृषभ राशि पर जब २ भी आवेगे और सूय मिथुन 
राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, धन राशि, कुम्भ राशि, मेष राशि,वृषभ 
राशि पर जब २ भी आवेगे और मङ्गल मिथुन राशि, सिंह राशि,कन्या 
राशी, चुला राशि, वृश्चिक राशि, धन राशि, मकर राशि कुम्भ राशि, 
मेष राशि, वृषभ राशि, पर जब २ भी "वेगे, तब तब इन मासाँ में धन 
लाभ योग श्रेष्ठ रहता है । किन्तु इसके विपरीत यदि जिन २ मासाँ में 


बुध कर्क राशि, मकर राशि, मीन राशि पर जब २ भी आवेगे ओर शुक्र 


जब २ भी कक राशि कन्या राशि भकर राशि मीन राशी पर जव २ भी 
आवेगे या जिन २ दिनों में चन्द्रमा कन्या राशी, मेष राशि, वृषभ 
वृश्चिक राशि, मकर राशि, मीन राशि पर शप्राचेगे तब तब इन मासाँ 
दिनों = ¢ Be योरा ~ खर 
ओर दिनों में घन लाभ की कमी या हानि का योगा पेदा करते ह । 
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पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में केतू 
तुला, घन, मकर, इनमें से किसी राशि पर हो 
या राहू मिथुन राशि पर आवेगे या शनी जिन 
जिन वर्षा में मिथुन राशि पर या कुम्भ राशि 
पर या कन्या राशी पर या तुला राशि पर 
या सिंह राशि पर जब २ आवेगे था वृहस्पति 
जिन २ वर्षों में मिथुन राशि पर या सिंह राशि 
या तुला राशि पर या वृश्चिक राशि पर या धन 
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राशि पर जब २ आवेंगे, तच-तब इन वर्षा में 
उन्नति अश लाभ के साधन प्राप्त होते हू किन्तु यह बात विचार म॑ 
अवश्य रखें कि इन लाभ के वर्षा में उन मासिक लाभ के ग्रहों का योग 
भी जब २ अनुकूल होगा, तब २ ही इन वर्षा के लाभ के सुन्दर ढङ्ग 
प्राप्त होते रहेंगे । किन्तु इसके विपरीत जिन २ बर्षा में केतू मिथुन राशी 
पर या सिंह राशी या कन्या राशी पर या मेष राशी पर या वृषभ राशि 
पर जब २ आवगे या राहू घन राशि पर या मीन राशिं पर या कन्या 
राशि पर जब २ आवेंगे या शनी जिन २ वर्षो में मेष राशि पर या कक 
राशि पर या मीन राशी पर जब २ आवेगे या जिन २ वर्षा में वृहस्पति 
सकर राशि पर या कक राशि पर या कन्या राशी पर या वृषभ राशि 
पर्‌ जब वेगे, तब २ इन वर्षो सें कुछ आशाति ब कुछ हानिकारक 
योग पेदा होता रहता हे । इसी प्रकार यह ध्यान देने योग्य बात हे करि 
जन्म के ससय जिन मनुष्यों की जन्म कुण्डली में भी यदि ऊपर लिखे 
अनुसार जो २ कोई ग्रह इसी प्रकार की राशियों में बैठा होगा, तो चह 
ग्रह प्रायः सारे जीवन भर ही ऊपर लिखे अनुसार ही फल देता रहेगा, 
इसके अतिरिक्त जो २ कोई ग्रह जिस किसी समय में या जन्म कुण्डली 
सें सूर्य से अस्त होगा या जो कोई ग्रह २६ छाश से कस होगा, तो वह 
ग्रह अपनी शक्ति के अनुसार पूरा २ फल नहीं दे सकता दे, क्योंकि 
वह ग्रह निबल होता हे | 


७६ |] सिंह लग्न वालों को राजयोग का फलादेश 


डॉ पंचांग के अन्दर जिन-जिन वर्षो में व 
॥ मासों में शानि वृषभ राशि पर या मिथुन राशि 
॥ पर या तुला राशि पर या धन राशि पर जब २ 
| आवंगे ओर राहू जब २ कभी मिथुन राशि या 
॥ मकर राशि पर आवेगे ओर केतू जब २ कभी 
॥ धन राशि पर या मकर राशि पर आवेगे ओर 
3 वृहस्पति जब २ कभी मिथुन राशि पर या सिह 
राशि पर या वृश्चिक राशि पर या घन राशि 
पर जब-जब आवेंगे ओर सूयं जब २ कभी सिंह राशि या मेष राशि 
या सिथुन राशि पर या वृषभ राशि पर या वृश्चिक राशि पर जब २ 
कभी आवेगे और मङ्गल जब २ कभी मेष राशि पर या वृषभ राशि 
पर या मिथुन राशि पर या सिंह राशि पर या कन्या राशि पर या तुला 
राशि पर या वृश्चिक राशि पर या मकर राशि पर या छुम्भ राशि पर 
जब २ आवेगे और बुध जब कभी मिथुन राशि परया सिह राशि 
पर या कन्या राशि पर या वृश्चिक राशि पर या धन राशि पर या कुम्भ 
राशि पर या मेष राशि पर या वृषभ राशि पर या तुला राशि पर जब २ 
आवंगे और शुक्र जब २ कभी वृषभ राशि पर या मिथुन राशि पर या 
सिंह राशि पर या वृश्चिक राशि पर या कुम्भ राशि पर या मेष राशि 
पर या तुला राशि पर जब २ आवेगे ओर चन्द्रमा जब २ कभी मिथुन 
राशि पर या ठुला राशि पर या कुम्भ राशि पर या कक राशि पर जब 
जब कभी आबवगे अर्थात्‌ यह उपरोक्त सभी ग्रह एक ही समय में इन २ 
ऊपर वाली राशियों में ही कहीं न कही अवश्य होने चाहिए, तब-तव ही 
मनुष्य का राजयोग उस समयों में समझना चाहिये इसके अतिरिक्त 
जन्म के समय में जिन मनुष्यों को जन्म कुण्डली के अन्दर यदि उपरोक्त 
ग्रह उपरोक्त राशियां के अनुसार ही जो २ कोई बैठे होंगे तो वह श्रेष्ठ 
फलदाता प्रायः सारे जीवन के लिये सममे जावेंगे, किन्तु जो ग्रह सूर्य 
से अस्त होंगे या शून्य अ'शा होंगे तो वह निर्बल समझे जायेंगे । 
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सिंह लग्न वालों को, विद्या व संतान का फलादेश [ ७७ 


कु० नं० ६० पंचांग के अन्दर जिन २ वपाँ में व मासों 
स्ह 


[NR मं ब्ृद्सपात थन राशी, मेष राशो, सिंह र.शो 
/ D> मर | | मिथुन राशी पर जब २ कभी आवेगे, या मङ्गल 
२ >>< ¦ जब २ कभी धन राशि, कन्या राशी, वृषभ रारा 
र्य Dre | मिथुन राशी पर जब २ आवेंगे या शुक्र जब 

१८ ० 57.१5. कभी धन राशी, मिथुन राशी पर आवेंगे'या 






सूय जब २ कभी घन राशी, मिथुन राशी पर 
आवेंगे वा बुध जब २ कभी धन राशी मिथुन राशी पर आवेगे या केगू 
जब २ कभी घन राशी पर आवेगे, तब २ विद्या, बुद्धे व संतान पक्ष 
सें उन्नति च सुख के कारण उत्पन्न होते हें और इसके विपरीत यदि 
ब्रहस्पति मकर राशी, मीन राशी, कक राशी, कन्या राशी पर जब 
कभी आवेगे या चन्द्रमा जब जब कभी धन राशी, मिथुन राशी पर 
आवेगे या शनी जब कभी धन राशो, मीन राशी, तुला राशी, मिथुन 
राशी पर जब २कभी आवेगे या राहू जब २ कभी धन राशी पर 
शप्रावेंगे, तब २ विद्या व संतान पक्ष के विषय में अशांती या कुछ . 
कमजोरी का योग पेदा करते हे ओर वृहस्पति उपरोक्त राशियां से बची 
राशियों में, जब २ आवेगे तब तब सामान्य फल प्राप्त करेंगे ओर | 
यदि जन्म के समय में जो २ कोई प्रह इस प्रकार की उपरोक्त राशियां 
स से, जिस किसी भी राशी का जो कोई ग्रह जन्म कुण्डली के आ्प्रन्द्र 
बेठा होगा तो बहू ग्रह विद्या ओर संतान पक्ष के विषय में उपरोक्त फल 
के अनुसार ही प्रायः सारे जीवन भर ही फल प्रदान करता रहेगा, 
किन्तु जिसकी कुण्डली में या पंचांग गति के अन्दर जो कोई भी ग्रह्‌ 
यदि सूर्य से अस्त होगा या जो कोई ग्रह २६ अ'श से अधिक होगा या 
१ अ'श से कम होगा तो वह्‌ ग्रह निबेल होने के कारण अपना फल पूरी 
पूरी शक्ति के अनुसार नहीं दे सकेगा । 


] सिंह लग्न वालों को--श्रायू व उदर ओर पुरातत्व संबन्धी 
फलादेश 

कु ० नं० ६१ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा' में ब मासं 
ES / | से, ब्रहस्पति, मीन राशि या मिथुन राशि या 
कश सिंह राशि वृश्चिक राशि या धन राशि या 
/ मेष राशि या कन्या राशि पर जब २ कभी 
कप | आवेगे या मङ्गल जब २ कभी मीन राशि या 
>> 2 र र सिह राशि या धन राशि या कन्या राशि पर 
4:८0 7 १5 )/ जंब २ कभी आवगे या शुक्र जब २ कभो मीन 
राशि पर आवेगे या सूये जब कभी कन्या राशि 
पर आवेंगे तब तब आयु, व उदर ओर पुरातत्व सम्बन्धी विषयों सें 
लाभकारी व उन्नतिदायक फल प्राप्त करते हैं. किन्तु इसके विपरीत यदि 
हस्पति, मकर राशि पर जब २ आवेगे या चन्द्रमा जब २ कभी मीन 
राशी पर आवेंगे या बुध जब २ कभी मीन राशि पर या कन्या राशि 
पर आवगे या राहू या केतू जब २ कभी मीन ओर कन्या राशि . पर 
वप्रावगे तब २ आय व उदर ओर पुरातत्व सम्बन्धों में परेशानी का योग 
पेदा करते हैं ओर यदि वृहस्पति जब २ कभी, वृषभ राशि या कक राशि 
या तुला राशि या कुम्भ राशि पर जब २ आवेगे तब २ इस प्रकण 
में सामान्य फल देवेगे, ओर इसी प्रकार के ग्रह यदि जन्म के समय 
ऊपर लिखे अनुसार जिस प्रकार की राशियों में जन्म कुण्डली के 
अन्दर बैठ होंगे, तो वह प्रह प्रायः: सारे जीवन भर ही उपरोक्त प्रकार का 
फल सिंह लग्न वाले व्यक्तियों को देते रहेंगे, किन्तु यदि कोई भी प्रह 
सूर्य से अस्त होगा या २६ अ'श से अधिक होगा या १ अ'श से कम होगा 
तो चाहे वह जन्म कुण्डली में हो, चाहे पंचाग गोचर में हो किन्तु निबल 
होने के कारण अपनी शक्ति के अनुसार पूरा पूरा फल नहीं दे सकता । 






I 


सिंह लग्न वालों को स्त्री व दैनिक रोजगार का फलादेश [ 


कम्य 


कु ० नं० ६२ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व मासाँ में 


SHIREY ~ १८५. 


”। शनी कुम्भ राशी पर या वृषभ राशी पर या 
| मिथुन राशी पर या सिंह राशी पर या तुला 
॥ राशि पर्‌ या वृश्चिक राशी पर या घन राशी 
पर या धन राशि पर जब २ कभी आयेंगे या 
। शुक्र जब २ कभी कुम्भ राशी पर या सिंह राशो 
| पर आयेंगे या मङ्गल जब-जब कभी कुम्भ 





राशि पर या वृश्चिक राशि पर या सिंह राशि 

पर जब २ आयेंगे, या बुध जब २ कभी कुम्भ राशि पर या सिंह राशि 
पर आवरे या वृहस्पति जब २ कभी मिथुन राशी पर या तुला राशि 
पर जब २ आवेगे तब २ स्त्री व देनिक रोजगार के सम्बन्ध में लाभ की 
सूरत पेदा करेंगे किन्तु इसके विपरीत यदि शनी मकर राशि पर या 
सीन राशि पर या मेष राशि पर या कक राशि पर या किसी अ'शो में. 
कन्यां राशी पर जब २ आवेगे या वृहस्पति जब २ कुम्भ राशि पर 
आवेंगे या चन्द्रमा जब २ कभी कुम्भ राशि पर व सिंह राशि पर आयेंगे. 
तब-तब स्त्री व दानिक रोजगार के स्थान पर अशा।ति व कुछ हानियाँ के 
योग पेदा करते ह । इसी प्रकार यदि जन्म के समय मं इन सभी उप- 
रोक्त ग्रहों में से जो कोई भी ग्रह इन उपरोक्त राशियों के असनार जन्म 

कुण्डली के अन्दर बेठे होंगे चह ग्रह प्राय: सारे जीवन भर ही इसी 
ऊपर लिखे अनुसार ही फल प्रदान करते रहेंगे ओर यदि जो कोई भी 
ग्रह जन्म कुण्डली में या पंचांग की गोचर प्रणाली में सूर्य से अस्त 
होगा या २६ अशा से अधिक होगा या १ आशा से कम होगा तो वह 
ग्रह निबल होने के कारण अपनी शक्ति का पूरा २ फल प्रदान नहीं, 


कर सकता हं । अ 









८० ] सिंह लग्न वालों को धूम, भक्ति, व देबी शक्ती 
योगों को फलादेश 


कु० नं० ६३ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व मासां 
क थ्र में मङ्गल मेष राशी पर या वृषभ राशी पर या 
¢ 2 2 मिथुन राशी पर या सिंह राशी पर या कन्या 
राशी पर या तुला राशी पर या धनं राशो पर 
जब २ कभी आवंगे या सूर्यं जब २ कभी सेप 
राशी पर वेगे या शुक्र जब २ कभी मेप 
५) राशी पर आवेंगे या बुध जब २ कभी मेष राशो 
पर आवेगे या किसी अशा में मङ्गल जब २ 
कभी वृश्चिक राशी पर या मकर राशी पर आवेगे तब २ भाग्य और 
धर्म व देवी सफलताओं की शक्ति अनुकूल प्राप्त होती हे और इसके 
विपरीत यदि मङ्गल जब २ कभी मीन राशी पर या कक राशी पर जव 
जब आवेगे या शानी जब २ कभी मेष राशी पर या तुला राशी पर या 
कर्क राशी पर जब २ आवेगे या चन्द्रमा जब २ कभी मेष राशी पर या 
तुला राशी पर आवेगे या राहू या केतू जव २ कभी मेष राशी पर या 
तुला राशी पर आवेगे तब २ धर्म भाग्य और देवी सफलता अर्थात 









Ra 
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भक्ति भावना इन सब विषयों सें कमी व कुछ अशांती पदा करते ह आर | 


इन्हीं ऊपर वाले सब ग्रहों में से ओर कोई भी ग्रह यादि जन्म के समय में 
जन्म कुण्डली के अन्दर इसी २ प्रकार की राशियां में से जो २ कोई भी 
बैठे होंगे, वह सभी ग्रह प्रायः सारे जीबन भर अधिकांश रूप में ऊपर 
लिखे फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करते रहेंगे किन्तु यदि जन्म 
कुण्डली में या पंचांग गोचर प्रणाली में जो कोई भी ग्रह सूय से अस्त 
होगा या जो कोई ग्रह २६ अ'श से अधिक होगा या जो कोई ग्रह १ अश 
से कम होगा तो वह ग्रह अपना पूरा २ फल पूरी शक्ति के अनुसार 
हीं दे सकेगा क्योंकि वह निबल होते हे ओर वृहस्पति का फल इस 
उपरोक्त विषयों में सामान्य रहेगा । 
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सिंह लग्न वालों को देह, आत्मबल व सुन्दरता का फलादेश [ ८१ 


पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व 


र वृषभ राशि या मिथुन राशि या मकर राशि या . 
| मिथुन राशि पर जव २ कभी आवेगे या मङ्ग : . 
| जब २ कभी सिह राशि या वृषभ राशि या 
॥ मकर राशि या कुम्भ राशि पर, शुक्र जब २ ' 

कभी सिंह राशि या कुम्भ राशि पर आवेगे या : 

वध जब २ कभी सिह राशि या कुम्भ राशि 
पर जब २ आवेंगे तब ओर आत्मबल व सन्दरता के सम्बन्ध में, 
उन्नति ओर लाभ का योग पेदा करते हैँ । और यदि इनके विपरीत. 
सूर्य जब २ कभी कक राशि या तुला राशि या मीन राशी या कन्या 
राशि में कछ अ'शो में मकर राशि पर जब २ आवेंगे या शनो जब २ 
कभी सिंह राशि या सिथुन राशि या वृश्चिक राशि या कुम्भ राशि पर 
जब २ आगे या चन्द्रमा जब २ कभी सिंह राशि या कुम्भ राशि पर 
जव २ आवेंगे, राह या केतू जब २ कभी सिंह राशि या कुम्भ राशी पर 
दोनों में से कहीं भी आवंगे तब तब देह ओर आत्मबल ब सुन्दरता के 
विषय सें कसी व कमजोरी व अशांती का योग पैदा करते हें । और 
इन्हीं ऊपर वाले ग्रहों में से यदि जन्म के समय में जन्म कुण्डली के 
अन्दर इसी २ प्रकार की राशियों में से कोई ग्रह आकर बेठेगा तो 
वह प्रद प्राय: अधिकांश रूप में सारे जोवन भर ऊपर लिखे फल के 
"नुसार ही फल देता रहता है । किन्तु जब कोई भी मरह जन्म कुण्डली 
में या पंचांग की गोचर प्रणाली के अन्दर यदि सूय से अस्त होगा या 
२६ अ'श से अधिक होगा या १ अश से कम होगा तो वह ग्रह निर्बल 
होने के कारण अपनी शक्ति के अनुसार पूरा २ फल नहीं दे सवता है 

ति का फल भाव में सामान्य होने के कारण नहीं लिखा है । 





२] सिंह लग्न वालों को रोग, शत्रु, झगडे, क'जट का फलादेश 


कु० नं० ६५ पंचंख के अन्दर जिन २ वर्षा सें व मासां 
2A में, शानी,मकर राशि या वृषभ राशी या मिथुन 
| राशी या तुला राशी या वृश्चिक राशी पर जब 






> ॥ राशी या मिथुन राशी या तुला राशी पर जब 


LNA | 'आवेंगे या राहू या केतू जब २ कभी मकरराशि 


या ककत रारी पर जब २ आयेंगे तब २ शत्रु 
पक्ष झगडे झ मट रोगादिक पक्ष में विजय और लाभ के योग पेदा करते 
हें । ओर- यदि शनी जब २ कभी कुम्भ राशी या सिंह राशी या धन 
राशी या कन्यां राशी पर जब २ आयंगे तब २ शत्रु पक्ष से रोगादेक 
झगडे झ झटों के सम्बन्ध में कुछ दिक्कतों के साथ कामयाबी की सूरत 
पैदा करते हैं और इसके विपरीत यदि शनी जब कभी मीन राशी या 
मेष राशी या कर्क राशी पर जब २ आवेगे या बृहस्पति जब जब कभी 
सकर राशी या कक राशी पर वृषभ राशी या कन्या राशी पर जव जब 
्रावेंगे या बुघ जब २ कभी सकर राशी या कक राशीं पर आवगे या 
चन्द्रमा जब कभी मकर राशी पर आवेगे तब-तब शत्रु, झगड़े झ झट 
रोगादि के विषय में, परेशानी ब अशांती के कारण पदा होते हैं। और 
इसी प्रकार के ग्रहों में से जो-जो कोई भी प्रह, जन्म. के समय यदि 
इन्हीं २ राशियों में से किसी भी राशिका होकर जो कोई ग्रह जन्म 
कुण्डली के अन्दर बेठेगा तो वह सारे जीवन भर ही अधिकांश रूप में 
उपरोक्त फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करता रहेगा और 
जो कोई भी ग्रह जन्म कुण्डली या पंचाँग की गोचर प्रणाली के 
अन्दर यदि सय से अस्त होगा या कोई ग्रह २६ अश से अधिक होगा 
या १ अ'श से कम होगा तो वह ग्रह निबल होने के कारण अपनी शक्ति 
के अनुसार पूरा २ फल प्रदान नहीं कर सकेगा । 


जब कभी आंबंगे या सङ्गल जब २ कभी मकर. 


| २ आवेंगे या सूर्यं जब २ कभी मकर राशी पर 


SEE beni Sia 
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सिंह लग्न वालों को माता भम सुखशांती,मकानादि का फलादेश [८३ 
कु० न० ६६ पंचांग के अन्दर जिन २ वष में मंगल 


नन वृश्चिक राशो में या मेष राशी में या वृषभ 
राशी में या सिंह राशी में या मिथुन राशि में 
। जब २ कभी आवेगे या शुक्र जब २ कभी 
| वृश्चिक राशी में या वृषभ राशी में आयेंगे 
॥ या सूये जब २ कभी वृश्चिक राशी सें या 
२ ॥ वृषभ राशी में आयेंगे या बुध जब २ कभी 


वृश्चिक राशी में या वृषभ राशो में आयेंगे 
तब २ सकान भमि व साता सुख शाती आदि के विषय में लाभप्रद 
व उन्नतिदायक सुखद सिद्ध होते ह । किन्तु इसके विपरीत यदि मङ्गज्ञ 
जब २ सोन राशी पर या कक राशी पर जब २ कभी आयेंगे या 
चन्द्रमा जब २ कर्मी वृश्चिक राशी पर या प्रृषभ राशी पर आयेंगे या 
शनी जब २ कभी वृश्चिक राशी पर या कुम्भ राशो पर या कन्या राशी 
पर या वृषभ राशी पर आयेंगे या बृहस्पति जब २ कभी वृश्चिक राशी 
परः या कर्क राशी पर या मीन राशी पर जबर आवेगे या राहू या केतू 
जब २ कभी वृश्चिक राशि पर या वृषभ' राशा पर आयेंगे ,तब २ माता 
व सातू स्थान व सुख शाती के सम्बन्धा से अशांती ब कसो का योग 
पेदा करने हैं और यदि म गल जब २ कभी कन्या राशि पर या तुज्ञा 
राशी पर या धन राशाँ पर या सकर राशी पर या कुम्भ राशी पर जत्र 
२ आयेंगे तब २ माता व सुख शांती ओर मकानादि के सम्बन्ध में कुड 
सामान्य लाभदायक होते है । ओर इन सभी राशियों में से किसी भा 
राशी का कोई ग्रह यदि जन्म के समयमे जन्म कुण्डली के अन्दर ऊपर 
लिखे अनुसार जो कोई ग्रह बंठा होगा,तो वह प्रह्‌ प्राय: सारे जीवन भर 
ध्यधिकांश रुप में ऊपर लिखे फलादेश. के अनुसार ही फल करेगा । 
ध्रौर जो कोई भी ग्रह यदि सूय से अस्त होगा या तो कोई ग्रह २६ 
"शा से अधिक होगा या १ अशा से कम होगा तो वह ग्रह निवक्ष होने 
के कारण अपनी शक्ति के अनुसार पूरा २ फल नहीं दे सकेगा । 
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८४ |] सिह लग्न वालों को, मान, प्रतिष्टा, पिता बड़ा कारबार 
राज समाजआदि का फलादेश 
कु'० नं? ६७ पंच'ग के अन्दर जिन २ वर्षा में व 


मेंया सिंह राशि में या तुला राशि में या 
वृश्चिक राशि में या धन राशि मेंया कुम्भ 
) राशि में या मेष राशि सें जब २ आगजेंगे या 
व | मङ्गल जब २ कभी वृषभ राशि सें या वृश्चिक 
| के ` राशि में या तुला राशि में या कुम्भ राशि . में 


जब २ आवेंगे या बुध जब २ कभी वृषभ राशि 
में या वृश्चिक राशि में आवेगे या सूर्य जब २ कभी वृषभ राशि सें 
या वृश्चिक राशि में आयेंगे या शनी जब २ कभी वृषभ राशी सें या 
सिंह राशि में आवेगे तब-तथ सान प्रतिष्ठा कार व्यापार-दिता राज समाज 
शप्रादि सम्बस्धों में लाभकारी व उन्नतिदायक योग पेदा करते ह । ओर 
इसके विपरीत यदि शुक्र जब २ कभी कक राशि सें या कन्या राशि में या 
मकर राशि में या मीन राशी में जब आयेंगे या वृहस्पति जब २ वृषभ 
राशि में या कन्या राशि में या मकर राशि सें जब २ आयेंगे या चन्द्रमा 
जब २ कभी वृषभ राशि में आयेंगे या राहू या केतू जब २ कभी वृषभ 
राशि में घ वृश्चिक राशि में आवेंगे तब तब उन्नति के माग सें व पिता 
सम्बन्ध में व मान प्रतिष्टा के विषयों में हानिकारक व अशांतिदायक 
योग पेदा करते हैं ओर यदि इन्हीं २ उपरोक्त राशियों वाले ग्रहों में से 
जो २ कोई ग्रह जन्म के समय यदि जन्म कुण्डली में, उपरोक्त लिखे हये 
नों में से जिस किसी भी स्थानों में बेठा होगा तो वह ग्रह प्रायः सारे 
जीवन भर ही अधिकांश रूप में ऊपर लिखे हुये फलादेश के अनुसार 
ही फल देता रहेगा किन्तु जन्म कुण्डली सें या पंचांग की गोचर 
प्रणाली के अन्दर जो कोई भी ग्रह सूय अस्त होगा या जो कोई भी ग्रह 
३६ अ'श से अधिक होगा या १ अशा से कम होगा तो वह ग्रह निबेल 
होने के कारण से अपनी शक्ति के अनुसार पूरा-पूरा फल . प्रदान नहीं 
कर सकता है । 


2३ दर २४ 2} सासो में शुक्र वृषभ राशि में या मिथुन राशी 
9 
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सिह लग्न वालों को रेस आदि सभी व्यापार कायों के लिये, [८५ 
लाभकारी रङ्ग, मणियां तथा ग्रहों को गुण स्वभाव कम का फलादेश 
कु० नं० ६८ (मं०) सिंह लग्न वाले व्यक्तियों को भाग्य 
5 4 घम, इश्वर भक्ति, यश देवी सफलता, माता, 
4 भूमि, मकानादि सुख परलोक इन्यादि २ बिषयाँ 
के प्रधान अधिकारी ग्रह मङ्गल हैं, इनका रङ्ग 
लाल हे, इनकी मणी मेगा दे, इनका स्वभाव 
न्यायोक्त गरस ओर शांत प्रिय हे यह उन्नति 
प्रदान करने सें देवी योग से शांती पूर्वेक कार्य 
करके सफलता प्रदान करते हैं इनका कुण्डली 
की उत्तम राशियाँ यह हें-१-९-३-५-६-७---६-१० 
नेष्ठ राशि है । 


~ 
क अन्दर बठन 
५9 प्र ५, 


(शु०) सिह लग्न वाले व्यक्तियों को राज्य पिता, कारबार कम 
सान प्रतिष्ठा, भाई बहन, पराक्रम, लेखन शक्ति इत्यादि २ विषयों में 
प्रधान आधिफारी फलदाता ग्रह शुक्र हैं, इनका रङ्ग सफेद है इनकी मणी 
हीरा है इनका स्वाभाव बड़ा कलाधारी कसठ है यह उन्नति प्रदान कर 
सें बाहबल की शक्ति अर्थात्‌ अपने हाथों की शक्ति से रचनात्मक काय 
करते हैं इनका कुण्डली के अन्दर बेठने की उत्तम राशियाँ यह हैं-- 
२-३-४-७-८-१ २-२१-६ ओर नेष्ट राशया ४--६-१०-१२ यह ह । 

(यु०) सिंह लग्न वाले व्यक्तियों को धनलाभ, घनसंग्रह आवश्यक 
पदाथों का लाभ, कुट॒म्ब शक्ति, धनोपाजन की विवेक शक्ति, इत्यादि २ 
विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह बुध हैं, इनका रङ्ग हरा दे, 
इनकी मणी पन्ना दे, इनका स्वभाव कोमल विवेकी स्वाथ युक्त है यड्‌ 
उन्नति प्रदान करने सें विवेकी शक्ति से कार्य करते हैं उनका कुण्ड तौ 
के अन्दर बेठने की उत्तम राशियां यह हैं ३-४-६-८-६-११-१-२-७ ओर 
नेष्ट राशियां ४-१८-१२ टें । इनकी विशेषता यह है कि बुरे से बुरे से बुरे 
समय में भी विवेक की शक्ती से धन की कार्य पूर्ती प्रदान कर देते हैं. ' 







८६ ] सिंह लग्न वालों को, रेस आदि सभी व्यापार कार्यों के लिये लाभ | 
कारी रङ्ग मणियाँ तथा ग्रहों के गुण दोषादि का फलादेश 


कु ० नं० ६६ (च) सिंह लग्न बाले व्यक्तियों को खर्च | 
[9% 3 7 की शाक्त, वाहरी स्थानों का सम्वन्ध, मनोवल | 

BC इत्यादि२ विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता | 
ग्रह चन्द्र माह इनका रङ्ग गोरचसकीला है इनका 
मणी सोती दे, इनका स्वभाव शात चिन्तित है, 
यह उन्नतिप्रदान करने सें मनोबल की शक्तितथा 
बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से कार्यं करते हैं इनका . 
कुण्डली के अन्दर बैठने की उत्तम राशियाँ यह 


व मडळ 


ह (7. iN 





हैं ४-७-३ और नेष्ट राशियाँ ६-८-१०-१२ हैं । | 

(सू०) सिंह लग्न वाले व्यक्तियों को देह आत्म-बल स्वरूप तेज « 
इत्यादि विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता प्रह सूर्य हें । इनका रंग 
सनहला लाल दे,इनकी मणी माणिक हे इनका स्वभाव महान गरम ज्ञान 
है । वह उन्नति प्रदान करने में देह व आत्मबल की शक्ति से काय 
करते हें । इनका कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ राशियां यह=५= 
-६-१-२-३-११हैं और नेष्ट राशियाँ यह-४-१२-७ हें ओर सामान्य 
राशियाँ यहं-६-१० हैं डी 


(गु) सिंह लग्न वाले व्यक्तियों को विद्या, सन्तान, वाणी, आय 
मृत्य पुरातत्व, जीवन की दिनचर्या हृदय का गूढ़ ज्ञान इत्यादि २ 
विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता प्रह वृहस्पति हँ इनका रंग पीला 
है,इनकी मणी पुखराज है,इनका स्वभाव बुजुर्गी यू_क्त लोकिक ज्ञान की | 
गहराई का है यह उन्नति प्रदान करने में बुद्धी के गहरे विचारों से काय 
करते दै । इनका कुण्डली के अन्दर वेठने की श्रष्ठ राशियाँ यह-६-३ 
८-१-५ हैं और नेष्ट राशि यह-१०ह्‌ ओर सामान्य राशियाँ ११-१२ 
२-४-६ हैं । इनकी विशेषता यह है कि बुरे से बुरे समयमें भी जीबन _ 
निर्वाह करने की साधन शक्ति की पूर्ती बुद्धी योग से करते हे ! र 
- पी 






सिंह लग्न वालों को, रेस आदि,विविध्‌ व्यापार कार्यों के लिये [८७ 


लाभकारी रङ्ग, मणियाँ तथा सव ग्रहों के झुण दोष कर्म का फलादेश 
क? म (श०) सिंह लग्न वाले व्यक्तियों को स्त्री, 

7 ज्र | देनिक, रोजगार, .रोग, शत्रु, झगडे, झ झट, 
| भोग ससुराल, पाप, ननसाल, इत्यादि २ विषयों 
| के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह शनी हैं इन 
|| का रङ्ग काला है, इनकी मणी नीलम है, इनके 
| स्वभाव गरम ओर स्वाथयुक्त हे । यह उन्नति 

प्रदान करने में रोजाना के कठिन परिश्रम युक्त * 

कार्यों से काम लेते हैं, इनका कुण्डली के अन्दर 








बेठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह दे ९ (-२-%*-*कड आर नेष्ठ राशियाँ 
यह हैं १२-१-४ ओर सामान्य राशी यह १८-६ हैं । 


(रा०) सिंह लग्न वाले व्यक्तियों को दिमाग की गुप्त चालाकियां 

व चिता, झू ठ कष्ट इत्यादि विबयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह 

राहू टें इनका रङ्ग काला हे इनकी मणी गोमेघ हे इनका स्वभ व गुप्त 
युक्ति से अधिक लाभ करने का है यह उन्नति प्रदान करने में गुप्त 
तरकीबों में कार्य करते हैं इनका कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ 
राशियाँ यह हैं २-५-१० और नेष्ठ राशियाँ यह्‌ हैँ ५-६---१२-६-१ 
आर सामान्‍य राशी ११-२ हें । 

(के०) सिंह लग्न वाले व्यक्तियों के गुप्त घर्य, गुप्त बीरत्व, चिता 
कष्ट इन खूब विषयों के प्रधान अधिकारी ग्रह केतू हैं इनका रङ्ग काला 
है इनकी सिरियाँ लहसनियां है इनका स्वभाव कष्ट युक्त गुप्त धेये वाला 
है यद उन्नति प्रदान करने में कष्ट साध्य कम से निरंतर लगाकर कार्ये 
करते हें इनकी छुण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ राशिया यह हें 
६-७-१० ओर नेष्ठ राशियां यह हैं ६-१६-५-१-४ ओर सामान्य राशिया 
यह हैं ११-६-३ इनकी विशेषता यह्‌ हे.कि यह बुरे से बुरे समय में भो 
धप्रान्तरिक घे ओर आत रक वीरत्व से काम लेकर सहारा देते हैं। 


कन्या लग्न फलादेश प्रारम्भ 





क. 5 

इस कन्या लग्न में जन्म लने वाल व्यक्तियों को सुख और 
घन लाम के सम्बन्ध मं मुख्य ग्रह प्रायः खू० शु० वृ० चं० ही 
हें और अधिकांश इन्हीं ग्रहों के रंग व मणियां घनोन्नति संबंधी 
सभी व्यापारादि कार्यों में लाभप्रद सिद्ध होंगे, किन्तु राशि 
और स्थानान्तर के भेद से प्रायः सभी ग्रह अच्छे और बुरे फल 
'के छचक बन जाते हैं जेसा कि आपको कुरडली नं० ७१ से 
लेम्ग दुरडली नं० ८४ तक में बिचारहेतु इन सभी ग्रहों का 
` भाग्य के हर एक विषय में भिन्न २ फलादेश महान्‌ सरल रूप 
सेजाननेको मिलेगा। | | 





* ५१७४३ के धे 
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कन्या लग्न वालों को, धन लाभ का दैनिक फलादेश . [ ८६ 


कु'० नं० ७१ इस कन्या लग्न में .जन्म लेने वालों को 


जिस २ दिनों सें पंचांग के अन्दर चन्द्रमा कक 
राशि या.कन्या राशि या तुला राशि या धन 
राशि या मकर राशि या मीन राशि या वृषभ 
९22 | राशि या मिथुन राशि पर जब २ कभी आवेगे 
तब-तब धन. लाभ एवं अन्य आवश्यक लाभ 
करते हें ओर मन को प्रसन्नता रहती हे और 
इसके विपरीत यदि चन्द्रमा सिंह राशि या 
वृश्चिक राशि या कुम्भ राशि या मेष राशि पर जब २ कभी आयगे 
तब २ धन लाभ ओर आवश्यक पदाथा की प्राप्ति में कुछ न कुछ कमी 
च सन को अशा।ति प्रदान करते हें और यदि इसी २ प्रकार की राशियों 
सें चन्द्रमा जन्म कुण्डली में भी ऊपर लिखे अनुसार कहीं बेठा होगा तो 
वह ग्राय: अधिकांश रूप से सारे जीवन भर ही उपरोक्त,फलादेश के 
अजुसार ही फल देता रदगा । ( घन लाभ का मासिक फलादंश ) 

कन्या लग्न वालों को पंचांग के अन्दर जिन.२ मासाँ में शुक्र 
वृषभ राशि या मिथुन रारि या कक राशि या तुला राशि या वृश्चिक 
राशि या धन राशि या मकर राशि या मीन राशि पर जब २ भी आदेगे 
या बुध जब २ कभी वृषभ राशि में या मिथुन राशि में या कक राशि में 
या कन्या राशि में या तुला राशि में या वृश्चिक राशि में या धन राशि 
सें या मकर राशि में जब २ आयेंगे या सूय जब २ कभी कक राशि में 
या सिंह राशि में या वृश्चिक राशि में आयेंगे या .मङ्गल जब २ व.भी 


मेष राशि सें य वाश्चक राडा स या कन्या राशा म जब ऋावगे तब 
तब इन मामां.से लाभप्रद उत्तम ससय व्यतीत होगा, आर इसके विपर त 


यांदे शुक्र जब २ कभी (सह राश या कन्या रांश या कुम्भ राशि या 
सेष राशि पर जब २ आयेंगे या बुध जब २ कभी सिंह राशि या कुम्भ 
राशि या मीन राशि या मेष राशि पर जब कभी आयेंगे या मङ्गल जब 
जब कभी कक राशि या सिह राशि या तुला राशि पर जब २ आयेंगे 
या सूय जब २ कभी तुला राशि पर आयेंगे तब-तब इन मासों में लाभ 
की हानि च कुछ कमी का योग पेदा करते ह । 


६०] कण्या लग्न वालों को वार्षिक धन-लाभ का फलादेश 


० ४१ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों में व मासों 
| ६ >> स ड्रहस्पाते, कक राशि या कन्या राशि या तुला 
८” ५ ॥ राशि या वृश्चिक राशि या धन राशि या सीन 
> ! राशि या वृषभ राशि या सिंथुन राशि पर जब 
| जब कभी 'प्रावंगे या शनि जब २ कभी कक 
१ ॥ राशि या तुला राशि या वृश्चिक राशि या धन 
२४ राशि या सकर राशि या दृषभ राशि पर जब २ 
भी 'आवेंगे या राह जब २ कभी कक राशि में या 
. वृश्चिक राशि या कुम्भ राशि या मिथुन राशि में जब २ आयेगे या केतू 
जब २ कभी कक राशि या वृश्चिक राशि या कुम्भ राशि या धन राशि 
में जब कभी आवेंगे तब २ इन वर्षो में घन लाभ व उन्नति के साधन 
प्राप्त होते हैं किन्तु इस उन्नति वाले वर्षा में ज मासिक घन लाभ के ग्रह 
योग हैं बह भी जब २ अनुकूल आते हें तब २ इन उन्नति के वर्षा में 
“अच्छा धन लाभ योग प्रांप्र होता रहता दे ओर इसके विपरीत यदि 
वृहस्पति जब २ कभी सिंह राशि या मकर राशि या मेष राशि में जब २ 
ध्यावेंगे या शनि जब २ कभी सिंह राशि या मेष राशि या सीन राशि 
में जब २ श्रादेंगे या राह जब २ कभी तुला राशि या घन राशि या भेष 
राशि था मीन राशि में जब २ आदेगे या केतू जब २ कभी तुला राशि 
या मिथुन राशि या मेष राशि या मीन राशि में जब २ कभी आवेंगे 
तब-तब उन वर्षा में हानिकारक प्रतिकूल, अशांतप्रद फल ग्राप्त होता 
रहता है, और जन्म के समय यदि इसी प्रकार की राशियों सेंसे पर > 
लिखे अनुसार जो कोई भी ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर बेठा होगा तो 
बह ग्रह प्राय: सारे जीवन भर ही अधिकांश रूप में ऊपर लिखे अनुसार 
ही फल प्रदान करता रहता है, किन्तु जो कोई ग्रह सूयं से अस्त होगा 
या शून्य अ'श होगा तो वह ग्रह निबेल होने के कारण जन्म कुण्डली सें 
या वार्षिक धन लाभ के विचार में उत्तम फल नहीं दे सकता है । 






कन्या लग्न वालों को, राजयोग का फलाळेश [६९ 


पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व जिन 


मासों में व दिनों में बुध मिथुन राशी या वृषभ' 
५ राशी में जब २ कभी आवेंगे और वृहस्पति 
॥ जब-जब कभी भिथुन राशि या कक राशी या 
॥ कन्या राशी या वृश्चिक राशि या धन राशि 





अ राशि या मकर राशि या ब्रृश्चिक राशि में जब २ आवेंगे 
आर शुक्र जब २ कभी वृषभ राशि या मिथुन राशि या कक राशि या 


तुला राशि या वृश्चिक राशि या धन राशि या मीन राशि या मकर 
राशि सें जब २ श्रावेंगे ओर मङ्गल जब २ कभी कन्या राशि या मकर 
राशि या मेष राशि या वृश्चिक[राशि में जब २ आवेगे और सूर्य जब 
२ कभी सिंह राशि या मेष राशि या वृश्चिक राशि में जब २ आबवेंगे 
आर चन्द्रमा जब २ कभी कक राशि या तुला राशि या धन राशि या 
मीन रुशि या वृषभ राशि या मिथुन राशि या कन्या राशि या सकर 
राशि में जब आवेगे, ओर राहू जब २ कभी मिथुन राशि या कक राशि 
` या वृश्चिक राशि या कुम्भ राशि में जब २ आवगे और केतू जब २ 
कभी धन राशि या कक राशि या वृश्चिक राशि या कुम्भ राशि में 
जब-जब आवेगे अर्थात्‌ इन ऊपर लिखे हुए सभी ग्रां में से हर एक 
ग्रह इन्हीं २ उपरोक्त राशियों में से ही किसी न किसी राशियों में ही 
जब २ यह सभी ग्रह, एक साथ जिन_ वर्षा में व मासों में आव गे, तब 
ही कन्या लग्न वाले प्राणियों का भाग्य दिविध प्रकार से उदय होकर 
राजयोग प्राप्त होता रहता है। यदि कोई ग्रह सूय से अस्त होगा या 
शून्य अश होगा तो वह निर्बल समझा जायगा।_ * 









३२ ] कन्या लग्न बालों को, विद्या ब सन्तान योग का फलादेश 


कु'० नं० RR पंचाग के अन्दर जिन २ वर्षा व मासों 
५) 5 ६४ ¦} में शनी मकर राशि या कक राशि या कन्या 
X राशि या तुला राशि या वृश्चिक राशि या मिथुन 
ZA 2 राशि या वृषभ राशि पर जब २ कभी आवगे 
हज 352 ८ | या शुक्र जब २ कभी मकर राशि या कक राशि 
° ?2 NN पर अ वेंगे-या बुध जब २ कभी मकर राशि या 
कक राशि पर आवेगो या मङ्गल जब २ कभी 
: ,तुला राशि या मिथुन राशि पर आवेंगे या चंद्रमा 
जब २ कभी मकर राशि या कक राशि पर आवेगे तब २ संतान पत्त को 
ब विद्या स्थान को उन्नति व लाभ, सुख का योग पैदा हे और इसके विप- 
रीत यादि शनी, वुम्भ राशि या मेष राशि या सिंह राशि में जब-जब 
कभी आवे या सूय .जब २ कभी मकर राशि या कक राशि में आदेगे 
या राहू या केतू जब २ कभी मकर राशि च कर्क राशि पर आवरे या 
बृहस्पति जब २ मकर राशि या कक राशि या कन्या राशि या वृषभ राशि 
पर आवेगे तब २ विद्या व सन्तान पक्ष को कुछ हानिकारक या परेशानी 
कारक योग पेदा होता है और शोप ग्रह जो रोष स्थानां में आवेंगे वह 
सामान्य फल प्रदान करते हैं, इसके अतिरिक्त ऊपर लिखी स्थिति के 
अनुसार जो ग्रह. जन्म के समय इन्हीं २ राशियों में जो २ कोई भी प्रह 
जन्म कुण्डली के अन्दर बैठा होगा तो बह्‌ ग्रह अपना फल ऊपर लिखे 
अनुसार ही प्रायः सारे जीवन भर अधिकांश रूप में विद्या ओर सन्तान 
पत्त में देता रहेगा ओर यदि कोई भी ग्रह जन्म कुण्डली में या पंचाग 
गोचर प्रणाली में सूयं से अस्त होगा या जो कोई भी प्रह २६ अशा से 
आधिक होगा या जो कोई ग्रह १ अश से बम होगा तो वह ग्रह निबज्ञ 
रोने के कारण अपना पूरा-पूरा फल अपनी शक्ति के अनुसार नह 
दे सकेगा । | 
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कन्या लग्न वालों को, आयु व उदर और पुरातत्व सम्बन्धित [ ६३ 
योगों का फलादेश 

पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व मासों 
में मङ्गल मेष राशि पर या कन्या राशि पर या 
2 वृश्चिक राशि पर या मकर राशि पर या धन 
राशि पर या तुला राशि पर या मिथुन राशि पर 
या वृषभ राशि पर या मीन राशि पर जब २ 
कभी आयेंगे या वृहस्पति जब २ कभी मेष राशि 
पर या धन राशि पर या तुला राशि पर आयेंगे 
या शुक्र जब २ कभी मेष राशि या तुला राशि 
पर्‌ आयेंगे या बुध जब २ कभी मेष राशि पर या तुला राशि पर जब २ 
धघ्रायेंगे या चन्द्रमा जब २ कभी मेष राशि पर या तुला राशि पर आयेंगे 
तब-तब आयु एबं उदर तुरातत्व सम्बन्धों में लाभकारी सुखदायक योग 
उत्पन्न करते हैं और इसके विपरीत यदि मङ्गल सिंह राशि में या कक 
राशि में या कुम्भ राशि में जब २ कभी आयेंगे या शनी. जब २ कभी 
मेष राशि पर्‌ या कक राशि पर या कुम्भ राशि पर जब २ आयेंगे या 
राहू या केतू जब २ कभी मेष राशि पर था तुला राशि पर जब २ आवेंगे 
तब २ आयु, उद्र पुरातत्व सम्बन्धों में चिंताकारक कष्टप्रद योग उत्पन्न 
करते हैं, और यदि जन्म के समय इन्हीं उपरोक्त ग्रहों में से जो २ कोई 
सी इन्हीं उपरोक्त राशियों में से जिस २ किसी भी राशियों का होकर 
जन्म कुण्डली के अन्दर बेठा होगा तो बह ग्रह प्रायः सारे जीवन भर 
धधिकांश रूप में ऊपर लिखे फल के अनुसार ही फल देता रहेगा और 
जन्म कुण्डली में या पंचांग गोचर प्रणाली में यदि कोई भी प्रह सूय से 
अस्त होगा या २६ अ'श से अधिक होगा.या १ अ'श से कम होगा: तो 


वह ग्रह निर्बल होने के कारण अपनी पूरी शक्ति के अनुसार पूरा २ फल 
नहीं दे सकेगा । 
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६४ | कन्या लग्न बालों को, खरी ब दैनिक रोजगार का फलादेश 


कु ० नं? ७६ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षो में ब मासा 
में बृहस्पति, कक राशि पर या कन्या राशि पर 
या वृश्चिक राशि पर या धन राशि पर या मीन 
राशि पर या मिथुन राशि पर जब २ कभी 
आयेंगे या शुक्र जब कभी मीन राशि परया 
कन्या राशि पर जब २ आयेंगे या चन्द्रमा जब 
जव कभी, मीन राशि पर या कन्या राशि पर 

आयेगे, तब २ स्त्री दैनिक रोजगार के पक्ष में, 
उन्नति च सख लाभ का योग पैदा करते हैं और इसके बिपरीत यदि, 
वृहस्पति जब २ कभी, मेष राशि पर या सिंह राशि पर या मकर राशि 
पर या कुम्भ राशि या तुला राशि पर जब २ कभी आयेंगे या मङ्गल 
जब-जब कभी मीन राशि पर या धन राशि पर या कन्या राशि पर या 
सिह राशि पर जब २ कभी आयेंगे या सूर्य, जबः२ कभी मीन राशि 
पर या कन्या राशि पर आवेगे या बुघ जब २ कभी,मीन राशि पर या 
कन्या राशि पर आवेंगे या बुध जब २ कभी, यीन राशि पर या -कन्या 
राशि पर जब २ आयेंगे या शनि जब २ कभाीं,मींन राशि पर या मकर 
रःशि पर कन्या राशि पर या मिथुन राशि पर जव-जब' कभी आयेंगे 
या राहू या केतू जब-जब कभी मीन राशि पर या कन्या राशि पर 
आ्ायंगे तच-तब स्त्री व दनिक रोजगार के स्थान में परेशान व कष्ट और 
हानि के .योग पैदा करते हैँ और यदि यही उपरोक्त ग्रहों में से कोई प्रह, 
जम्म कुएडली के अन्दर इन ऊपर वाली राशियां में से जो २ कोई ग्रह 
सन्म के समय बैठा होगा तो वह प्रायः सारे जोवन भर ही अधिकाश 
रूप में ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही फल रहेगा और यदि कोई 
भी ग्रह सूर्य से अस्त होगा या कोई भी ग्रह २६ अशा से अधिक होगा 
या १ अश से कम होगा तो चाहे जन्म कुण्डली से हो चाहे पंचांग 
गोचर में दो, किन्तु वह निबल होने के कारण, अपनी शक्ति के अनुसार 
पूरा फल नहीं दे सकेगा । 
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कन्या लग्न वालों को भाग्य धर्म,ईश्वर अक्ति देव शक्ति आदि [६५ 
का फलादेश 


प'चांग के अन्दर जिन २ वर्षा में मासा 
] में शुक्र वृषभ राशि पर या कक राशि पर या 
| वृश्चिक राशि या मकर राशि पर या मिथन 
॥ राशि पर या तुला राशि पर या मीन राशि 
॥ पर जब २ कभी आवेंगे या बध जब कभी 
| वृषभ राशि पर या वृश्चिक राशि पर आयेंगेया . 
ः ति जब २ कभी वृषभ राशि या वृश्चिक 





राशि पर या कन्या राशि पर जब २ आयेंगे या 
चन्द्रमा जब २ कभी वृषभ राशि या वृश्चिक राशि पर आयेंगे या शनि 
जब २ कभी व्रषभ राशि पर आयेंगे, तब-तब भाग्य भक्ति-धम आदि 
देवी शक्ति के गुणों की वृद्धि उत्पन्न करते हं ओर इसके विपरीत यदि 
शुक्र जब २ कभी सिंह राशि पर या कन्या राशि पर या कुम्भ राशि 
पर या भेष राशि पर जब २ आयेंगे या सूर्य जब २ कभी वृषभ राशि 
या वृश्चिक राशि पर आयेंगे या मङ्गल जव २ कभी वृषभ राशि पर या 
तुला राशि पर पर या वृषभ' राशि पर या कुम्भ राशि पर जवर आयेंगे 
या राहू या केतू जब २ कभी वृषभ या वृश्चिक राशि पर आय गे तब२ 
धर्म भाग्य ईश्वर भक्ति आदि के विषयों में कुछ हानिकारक व अशात 
प्रद योग पेदा होते हैं ओर इन्ही उपरोक्त ग्रहों सें से कोई भी यदि जन्म 
के समय इसी २ प्रकार की उपरोक्त राशियों के अनुसार जो २ कोई भी 
ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर बैठा होगा, तो वह ग्रह ऊपर लिखे फलादेश 
के अनुसार ही प्रायः अधिकांश रूप में सारे जीवन भर ही फल देता 
रहता हे और जम्म कुण्डली में या पंचाँग गोचर के अन्दर यदि जब २ 
कोई २५ ~ ° ha 
इ ग्रह सूय से अस्त होगा या जो कोई ग्रह २६ अर श से अधिक होगा 
या जो कोई ग्रह. १ अ'श से कम होगा,तो वह ग्रह निर्बल होने के कारण 
अपनी पूरी २ शक्ति के अनुसार पूरा २ फल नहीं दे सकेगा । 


६६ ] कन्या लग्न वालों को देह, सुन्दरता, आत्मबल, ख्याति आदि 
का फलादेश 


पंचाग के अन्द्र जिन २ वर्षा में व मासों 
न सें बुध कन्या राशि या मिथुन राशि या धन 
| राशि या मकर राशि या वृषभ राशि या कक 
॥ राशि या वृश्चिक राशि पर जब २ कभी आयेंगे 
॥ या वृहस्पति जब २ कभी कन्या राशि या सीन 
॥ राशि या वृषभ राशि पर जब २ आवेगे या 
॥ चन्द्रमा जब २ कभी कन्या राशि या मीन राशि 
_ पर आयेंगे तब-तब देह की सुन्दरता व आत्म- 
बल की बुद्धि व ख्याति आदि प्राप्त करने का योग पैदा होता है और: 
इसके विपरीत यदि बुध जब २ कभी सिंह राशि या कुम्भ राशिया 
मीन राशि या मेष राशि पर आयेंगे या सूये जब २ कभी कन्या राशि 
या मीन राशि पर आयेंगे या शुक्र जब २ कभी कन्या राशि पर आयेंगे 
या. शनि जब २ कभी कन्या राशि या मीन राशि या कक राशि या धन 
राशि पर जब २ आयेंगे या मङ्गल जब २ कभी .मिथुन राशि या मीन 
राशि या कुम्भ राशि या कन्या राशि पर जब २ आय गे या राहू या 
केतू जब-जब कभी कन्या राशि या मीन राशि पर आयेंगे, तब-तब 
देह की सुन्दरता में व आत्म-बल ख्याति आदि में कमी पैदा करते हैं । 
किन्तु कन्या या मकर का मङ्गल, ख्याति के विषय में सहायक रहता है, 
शप्रौर इसी २ प्रकार के ग्रह योगा में से यदि जन्म के समय में उपरोक्त 
लिखे अनुसार जो २ कोई ग्रह ऊपर लिखी राशियों के अन्तर्गत जन्म 
कुण्डली में बेठ होंगे तो वह प्रायः सारे जीवन भर अधिकांश रूप में 
ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही फल देते रहते हैं, और जो कोई 
ग्रह जन्म कुण्डली में या पंचांग गोचर प्रणाली में सूर्य से अस्त होगा या 
जो २ कोई ग्रह २६ अ'श से अधिक होगा या १ अशा से कम होगा तो 
वह ग्रह निर्बल होने के कारण अपनी शक्ति के. अनुसार पूरा २ फल 
प्रदान नहीं कर सकता है । . 
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कन्या लग्न बालों को--रोग एवं शत्र, पत्त व झगड़े कमट [ ६७ 
का फलादेश 


कु० न? ७६ प चांग के अन्दर जिन २ वर्षा में ब 









RR सर श्र ज्र ) मासां में शनी कुम्भ राशि या मिथुन राशि या 

_५/ ६ ४५८४ | कक राशि या वृषभ राशि या वृश्चिक राशि या 

— A he 

8 \ रि > | धन राशि या तुला राशि पर जब २ कभी 
> 


ह >« आयेंगे या म'गल जब २ कभी कुम्भ राशि या 
२ 5220 ` 


AN 


९)? 
> 


द्र श्व वृश्चिक राशि पर आयगे या शुक्र जब २ कभी 
RRS 3३ 


कुम्भ राशि पर आवेगे या राहू या केतू जब २ 


कुम्भ राशि या सिंह राशि पर आबेंगे या सूर्य 

जब २ कभी कुम्भ राशि पर आवेगे तब-तब 
शत्र, पक्ष में विजय ओर रोग झागड़े-फ झट आदि पच्षों में शांती मुक्ति 
प्रदान करते हं-ओर इसके विपरीत यदि शनि,मेष राशि या सिंह राशि 
या कन्या राशि या मकर राशी या मीन राशि पर जब जब २ आवेगे 
ओर चन्द्रमा या ब धथ जब कभी कुम्भ राशि या सिंह राशि पर आवंगे 
तब २ श्र रोगादिक झगडे *'कटो की तरफ से कुछ चिन्ता व अशाती 
का भोग उत्पन्न करते हे किन्तु यह बात ध्यान रहे कि शत्रु स्थान व रोग 
झगड़े झभटों की मुक्ति के अनुकूल समय के भी कुछ कठिनाइयों के 
अनुभव होते हैं क्‍योंकि इस स्थान के स्वामियो का व सहयोगियों का 
प्राकृतिक स्वभाव ही विषाद है ओर जन्म के समय यदि इन्हीं ग्रहों में से 
जो कोई भी ग्रह इन्हीं २ उपरोक्त राशियों के अन्तरत, जन्म कुण्डली में 
बेठा होगा तो, वह प्रह प्राय: सारे जीवन भर ही अधिकाँश रूप में 
ऊपर लिखे अनुसार फलादेश के मुताबिक फल प्रदान करता रहेगा 
किन्तु जन्म कुण्डली में या पंचाँग की गोचर प्रणाली में जो २ कोई प्रह 
यदि सूय से अस्त होगा या २६ अश से अधिक होगा या १ अश सं 
कम होगा तो बह ग्रह निबल होने के कारण अपनी शक्ति के अनुसार 
अपना पूरा पूरा २ फल प्रदान नहीं कर सकता है । 


६८ | कन्या लग्न वालों को, माता, भूमि, सुखशांती मकानादि का 
फलादंश 


पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व मासां 

म वृहस्पांते घन राशि या मीन राशि,या मिथन 
राश या कक राशि या कन्या राशि या वृषभ 

| राशि पर जब २ आये गे या वुध जब २ कभी 
धन राशि या मिथुन राशि पर आय गे या शुक्र ' 
जब २ कभी घन राशि या मिथुन राशि पर 
आय गे या चन्द्रमा जब २कभी घन राशिया 





मेथुन राशि पर श्ये गे या केतू जब २ कभी 
घन राशि पर आये गे तब २ माता, मकानादि सुख शांती, प्राप्तकरने के 
कारण पदा होते रहते हे, ओर इसके विपरीत यदि बृहस्पति जब २ कभी 
मकर राशि या कुम्भ राशि या मेष राशी या सिंह राशी या तुला राशी 
पर जव २ कभी आये गे या सूय जब २ कभी धन राशी या मिथुनराशी 
पर आये गे या म'गल जब २ कभी धन राशी या मिथुन राशी या कंया 
राशी या वृषभ राशो पर जब २ आये गे या राहू जब २ कंभी घनराशो 
पर आये गे उब? माता भूमि मकानादि सुख शाँती के सम्बन्धं में कमी 
आर अशान्ती का योग पदा करते ह आर जन्म के समय यदि इन्हीं 
उपरोक्त ग्रहां में से कोई भी ग्रह उपरोक्त राशियों के अन्तगंत जो २ कोई 
भी प्रह,जन्म कुण्डली के अन्दर बेठा होगा तो बह ग्रह उपरोक्त फलादेश 
के अनुसार ही प्रायः सारे जीवन भर अधिकाँश रूप में फल देता 
रहेगा । ओर जन्म कुण्डली में अथवा पंचाँग गोचर प्रणालीमें जोरकोई 
भी ग्रह यदि सूय से अस्त होगा या जो कोई ग्रह २६ अशा से अधिक 
होगा या १ अश से कम होगा तो वहु ग्रह निबल होने के कारण अपनी 
शक्ती के अनुसार पूरा २ फल नहीं दे सकेगा और धन राशी का शनी 
जब २ कभी आवेगा या धन राशी पर शनी जन्म कुण्डली में बेठा 
होगा तो माता भूमि मकानादि के सम्बन्धों में एक अजीब गरीब उतार 
चढाव के योगों की प्राप्ती होती रहेगी । 


कन्या लग्न वालों को--मान, प्रतिष्ठा, पिता, बंडा कारवार ब [ ६६ 
राज, समज का फलादेश 


पंचाग के अन्दर जिन २ वर्षा ब मासों 
२०] में बुध मिथुन राशी पर या कन्या राशी पर या 
धन राशी पर या कक राशी पर या वृषभ राशी 
पर या तुला राशी पर जब २ कभी आय गे या 
वृहस्पति जब २ कभी मिथुन राशी या तुला 
राशी पर या धन राशी पर जबर कभी आयेंगे 
या शुक्र जब २ कभी मिथुन राशी पर या धन 
राशी पर आयेंगे अथवा चन्द्रमा जब २ कभ' 
सिथुन राशी पर या धन राशी पर जब जब 
आयेंगे या राहू जब २ मिथुन राशी पर आयेंगे अथवा कुछ अ'शों तक 
बंध भी जब २ सकर राशी पर व वृश्चिक राशी पर आयेंगे तब २ सान 
प्रतिष्ठा, राज समाज, कारवार, पिता आदि के चिषयों में उन्नति एवं ' 
लाभ सुख का योग प्राप्न करते दे ओर इसके विपरीत यदि बुध जब २ 
कभी सिंहराशो पर या कुम्भ राशी पर या सीनराशी पर या मेध राशी 
पर जब २ आयरे अथवा स्य जब कभी मिथुन राशी पर या धनराशी ' 
पर जब २ आवेंगे अथवा मङ्गल जब २ कभी मिथुन राशी पर या मीन - 
शो पर या धनं राशो पर जब २ आयेंगे या शनी जव २ कभी मे! | 
राशो पर या मिथुन राशी पर या कन्या राशी पर जब आयेंगे अथवा _ 
केतू जब कभी मिथुन राशी पर आयेंगे तब २ पिता, राज समाज _ 
प्रतिष्ठा कारवार अदि के विषयो में कुछ कमजोरी या कष्ट एवं अशांती | 
का योग उत्पन्न करते हे ओर जन्म के समय यदि इसी प्रकार की _ 
राशियों में से ऊपर लिखे अनसार जो कोई भी ग्रह जन्म कुण्डली के 
अन्दर बेठा होगा तो बह प्रायः सारे जीवन भर ही अधिकारा रूप सें 
ऊपर लिखे, अनुसार ही फल प्रद्दान करता रहता है । किन्तु जो कोई ग्रह 
सर्य से अस्त होगा या शान्य अ'श होगा तो वह ग्रह निबल होने के 
कारण अपनी शक्ति के अनुसार पूरा २ फल नही दे सकेगा । 
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१०० ] कन्या लग्न वालों को, रेस आदि सभी व्यापार कम के लिये 
लाभकारी र ग, मणियो-एवं ग्रहों के गुण दोषादि का फलादेश 
कु०न० ( शु० ) कन्या लग्न वाज्ञे व्यक्तियों को 
AN ५ /॥ भाग्य, घस; यश, धनकोष, कुटुम्ब, स्वार्थ, 
| परमाथ, चातुय, इत्यादि २ विषयों के प्रधान 
॥ अधिकारी फलदाता प्रह शुक्र हैं। इनका र'ग 
| गोर है । इनकी मणि हीरा है, इनका स्वभाव, 
| धम स्वार्थ ब कला से युक्त है। यह उन्नति 
| प्रदान करने में देवी और धर्म बल की शक्ति से 
कायं करते है इनका जन्म कुण्डली के अन्दर 
बठने की अर छ राशियों यह दे-२-३-४-७-२८-६ 
१०-१२ और नेष्ट राशियाँ ५-६-११-१ यह हैं इनकी विशेषता यह है 
कि, बुरे बुरे समय में भी भाग्य की बिछी हुई शक्तियों से धन की 
सहा-यता कुछ न कुछ करते रहते हे । 

(बुः) कन्या लग्न वाले व्यक्तियों को राज्य, समाज, पिता, देह 
स्वरूप, आत्मबल, कम, मान, प्रतिष्ठा, व्योपार, वेभव इत्यदि विषयों के 
प्रधान अधिकारी फलदाता प्रह बुध हैं इनका र'ग हरा है इनकी मणि 
पन्ना है इनका स्वभाव कोमल ओर स्वाभिमानी है उन्नति प्रदान करने 
में महान विवेक की कम शक्ति से काय करते है इनका कुण्डली के अन्दर 
बैठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह हैं ३-४--६-७--६--१०-5 और नेष्ठ 
राशियाँ यह ५--११--१२--१ हँ) 

(च०) कन्या!लग्न वाले व्यक्तियों को धन लाभ एवं अन्य वस्तुओं 
का लाभ' करने के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह चन्द्रमा हैं 
इनका रग उज्जल गोर हे इनकी मणि मोती हे इ नका स्वभाव शीतल 
ओर स्वार्थथुक्त है यह उन्नति प्रदान करने में मनोबल की प्रधान शक्ति से 
काय करते हैं इनका जन्म कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ राशियाँ 
यह्‌ ह ४-६-७-६-१०-१२--२--३ ओर नेष्ट राशियाँ यह हैं ५5 
११--१ और इनकी विशेषता यह है कि यह बुरे से बुरे समय में भी 
मन के विचारों की शक्ति के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किसी 
न किसी प्रकार कर हदेते हं । 





ह 
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कन्या लग्न वालों को, रेस आदि सभी व्यापार कार्यो के लिए, [ १०१ 
लाभकारी र'ग मणियां तथा ग्रहों के गुण दोपादि का फलादेश 


कु० नं? ८३ (सू०) कन्या लग्न वाले व्यक्तियों को 

225 | स्वच तथा बाहरी अन्य स्थार्ना को सम्पक शाक्त 
इन दोनों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह्‌ सूर्य 
हैं। इनका र'ग लालपीत हे,इनकी मशिमाणिक 
है, इनका स्वभाव बहुत गरम ओर हानिकारक 
हे, यह उन्नति प्रदान करने में तेजबल की राशि 
से दूसरे स्थान के सम्बन्धित संपक से कायकरते 

इनकी कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रे ष्ठ राशियां 

४-२-११-१-४७ हं आर नेष्ट राशया ७-३-२-?० 

> 22 

२ हें इनकी विशेषता यह हे कि बुरे से बुरे समय में भी अपने प्रभाव 

ही खच संचालन को पूर्ति कुछ न कुछ कर ही देते है । 

(सं०) कन्या लग्न वाले व्यक्तियों को बाहुबल पुरुषाथ, भाई-बहन 
ध्यायु,म॒ त्यु, पुरात्त्व, उदर इत्यादि सभी प्रकार की शक्ति के प्रधान 
अधिकारी फलदाता ग्रह मङ्गल है, इनका रङ्ग लाल है, इनकी मणी 
स'गा है, इनका स्वभाव गरस कष्टप्रद है यह उन्नति प्रदान करने में बड़ी 
भारी मेहनत से कार्य करते हैं इनका कुण्डली के अन्दर बेठने की उत्तम 
राशिया यह है ८, ११, १, र नेष्ट राशय यह ह ७,४, “२, £ आर 
साभान्य राशियाँ रह हैं ६,१०, ३,२, ५ इनकी विशेषता यह है कि यह 
बुरे से बुरे समय में भी अपनी मेहनत की शक्ति से जोबन का निर्योह 


किसी न किसी प्रकार करा ही देते है । 
( व्र ) कन्या लग्न वाले व्यक्तियों को माता, भूमि, मकान, 


जायदाद, सख, स्त्री गृहस्थ, दैनिक रोजगार, भोग इत्यादि विषयों के 
प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह वृहस्पति हैं, इनका रङ्ग पीला है इनकी 
मणी पुखराज हे इनका स्वभाव बड़प्पन युक्त शाँत प्रिय है यह उन्नति 
प्रदान करने में हृदय कम की शाक्ती से शाँतयुक्त होकर कायं करते हें 
इनकी कुण्डली के अन्दर बेठने की उत्तम राशियों यह ह ४,६,६,८, ९२ 
३ और नेष्ठ राशियाँ यह हैं ११, १, ५ १०, ७ हैं । 


र 


१०२ ] कन्या लग्न वालों को, रेस आदि विविध व्यापार कम के लिये. 


लाभकारी रग मणयो तथा ग्रहां के गुण दोषाद का फलादेश 


(श०) कन्या लग्न वालों को बिद्या संतान 
वाणी, शत्रु, रोग, झगड़े, क'मट, ननसाल, 
दिमागी थकान इत्यादि विषयों के प्रधान 
अधिकारी फलदाता प्रह शनी हें । इनका र'ग 
काला नीला हे, इनकी मणी नीलम है, इनका 
स्वभाव कठोर पेचीदा हे, यह उन्नति प्रदान 
DK] करने में बुद्धी की कठिनं युक्तियों से कायं करते 





हैं । इनका जन्म कुण्डली के अन्दर वेठने की 
शरे्ठ राशियां यह हैं १८-४ -७-८-६-२-६ और नेष्ट राशियाँ यह हैं १- 
५ और सामान्य राशियां यह ६-११-१२ हैं । है 
(र:०) कन्या लग्न वाले व्यक्तियों को दिमाग की गुप्त चाल ब 
चिन्ता, झ ठ कष्ट इत्यादि विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह 
राहू हैं इनका र'ग काला है इनकी-मणी गोमेध है, इनका स्वभाव कटु 
हैं यह उन्नति प्रदान करने में दिमाग की गुप्त शक्ति से काय करते है । 
इनका जन्म कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह ह २,४,८,११ 
आर न राशियाँ यह हे ७ ६, १२, १ र्‌ सामान्य राशियों यह हे 
६-१०-२-५ | 
(के०)कन्या लग्न वाले व्यक्तियों को बाहुबल की गुप्त शक्ती गुप्त 


0०॥५ 


धेय, चिन्ता, मुसीबत के बाद आनन्द कटुता अन्त में विजय, इत्यादि. 


विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता प्रह केतू ह इनका र'ग काला हे 
` इनकी मणी लहसनियाँ है इनका स्वभाव कठोर है, यह उन्नति प्रदान 


सें महान कठिनाइयों के कार्य से काम करते हे इनकी जन्म कुण्डली: 
के अन्दर बैठने की श्रेष्ठ राशियां यह ४७-८-६-११ हं ओर नेष्ट राशियाँ 


यह हें ७-१-३-६-१२ ओर सामान्य राशियाँ यह -१०-२-४ है और 
इनकी विशेषता यह है कि यह बुरे से बुरे समय में भी श्रान्तरिक धेय 


की शक्ति से पुनः सफलंता की प्राप्ती वुछ न बुछ करके ही मानते हे] 





TES YY’ 


`` तुला लग्न फलादेश प्रारम्भ 


छ्ड 


दे, 





इस तुला लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को सुख ओर 
धन लाभ के सम्बन्ध सें मुख्य ग्रह प्रायः ० स्ू० म० चं० ही 
हैं ओर अधिकांश इन्हीं ग्रहों के रंग व सणियां धनोन्नति संबंधी 
समी व्यापारादि कार्यों में लामप्रद सिद्ध होंगे, किन्तु राशि 
ओर स्थानान्तर के भेद से प्रायः सभी ग्रह अच्छे और बुरे फल 
के सूचक बन जाते हैं जैसा कि आपको कुण्डली नं० ८५ से 
लेऊर कुगडली नं० ३८ तक में विचारहेतु इन सभी ग्रहों का 
भाग्य के हर एक विषय में भिन्न २ फलादेश महान सरल रूप 
से जानने को निलेगा। a 


१०४] तुला लग्न वालों को घन लाभ का दैनिक फलादेश 


कु० न० ८५ प चाग क अन्दर जन २ दिनों में चंद्रमा 
कक राशि पर सिंह राशि पर या तुला राशि पर 
6 ` या धन राशि पर या मकर राशि पर या कुम्भ 
राशि पर या मेष राशि पर या मिथुन राशि 
पर जब २ कभी आवेगे, तब तब इन दिनों में 
घन लाभ व अन्य लाभ एवं मान प्राप्रिके साधन 
= ~ NY ७ २ 
पदा करते हैं ओर इसके विपरीत यदि जिन २ 





दिनों सें चन्द्रमा कन्या राशि पर या वृश्चिक 
राशि पर या मीन राशि पर या वृषभ राशि पर जब २ आयेंगे, तब २ 
उन दिनों में धन लाभ को हानि व मान प्राप्ति की कमजोरी पेदा करते 
हे ओर यदि जन्म के समय में यह चन्द्रमा ऊपर लिखी राशियों में से 
ही किसी भी राशि पर जन्म कुण्डल में बेठा होगा तो वह प्रायः अधि- 
काश रूप में सारे जीवन भर ही ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही 
फल त्रदान करता रहता हे,कितु अमावस के आस-पास न होना चाहिये। 


॥ घन लाभ का मासिक फलादेश ।। 

प चाँग के अन्दर जिन २ मासों में-सूय का मङ्गल सिंह राशि पर 
या वृश्चिक राशि पर या मकर राशि पर या कुभ्भ राशि पर या मेपराशि 
पर या मिथुन राशि पर आवेगे अथवा मङ्गल तुला राशि पर आवेगेया 
सूर्य कक राशि पर आवेगे अथवा शुक्र या बुध व चन्द्र जब २ कभी 
सिंह राशि पर आवेगे तब २ उन मासा में धन का लाभ पेदा करते हैं 
आर इसके विपरीत यदि कोई भी ग्रह जब २ कभी कन्या राशि पर या 
मीन राशि पर या वृषभ राशि पर आवरे तो उन मासा में धन की कमी 
या हानि का योग बनता है और जन्म के समय जो २ कोई भी ग्रह यदि 
ऊपर लिखी राशियों में से किसी भी राशि पर जन्म कुण्डली के अन्दर 
बैठा होगा तो वह ग्रह प्रायः सारे जीवन भर ही ऊपर लिखे फलादेश के 
अनुसार फल देता रहेगा किन्तु जो कोई ग्रह सूय से अस्त होगातो उसका 
फल शुभ कारक नहीं बनता हे । 


तुला लग्न वालों को, वार्षिक धन लाभ का फलादेश [ १०५ 


कु ० नं? ८६ पंचाग के अन्दर जिन २ वर्षा में व मासां 


== में वृदस्पति, कक राशी या सिंह राशी या बृशि- 
॥ चक राशी या धन राशि या कुम्भ राशी या मीन 
50 | राशी या मेष राशी पर अववा कुछ मिथुन राशी 
| आर तुला राशी पर जब २ इन सभी राशीयों . 
$ पर कहीँ भी आयेंगे या शनी जब २ कभी तुला | 
२४ राशी या वृश्चिक राशी या मकर राशी या 





मिथुन राशी या कक राशी पर सिंह राशी या 
धन राशी पर जब २ कभी आय गे या राहू जब २ कभी मिथुन राशी या 
सिंह राशी या मीन राशी पर जब २ आवेगे ओर या केतू जब २ कभी . 
धन राशी या सिह राशी या मीन राशी पर जत्र २ कभी आयेंगे तब २. 
इन २ वर्षा में समय लाभप्रद रहेगा, किंन्तु इन ५ वर्षा सें भी वह मास 


उत्तम रहेंगे जिनमें कि इस बराबर पहिले पेज वालेफारमूले के अनुसार 
मासिक ग्रह भी आनुकू्त चल रहे हों, ओर वार्षिक लाभ योग के 


विपरीत यदि जिन २ वर्षा में शनी, कन्या राशी या मेष राशी या वृषभ 
शाशी पर जब २'कभी छावे या वृहस्पति जब २ कभी कन्या राशी 
सकर राशी या वृषभ राशी पर जब २ कभी आयगे, या राहू जब २ 
कभी,घन राशी या मेष राशी या वृश्चिक राशी या वृदबभ राशी या तुला 
राशी या कक राशी पर जब २ आयेंगे या केतू जब २ कभी मिथुन 
राशी या कक राशी या वृश्चिक राशी या मेष राशी या वृषभ राशी या 
सकर राशी पर जब २ कभी आयेंगे तब २ वह वब निषेध समफे जाते 
हैं किन्तु उन वर्षा में भी खास तोर से बह मास नियेध होते हैं जिनमें 
मासिक ग्रह भी खोटे हो जाते हैं यहीं सब उररोक्त ग्रहों में से कोई भी 
जन्म के समय यदि जन्म कुण्डली में भां जो २ कोई भी ऊपर लिखी 
राशियां के अनसार कहीं बेठा होगा तो वह प्रायः अधिकांश रूप में 
सारे जीवन भर ही उपरोक्त फलादेश के अनसार ही फल देता रहेगा । 


१०६ ] तुला लग्न वालों को, राजयोग का फलादेश 


पंचांग के अन्दर जिन २ वप में ब जिन २ 


मेष राशी पर जब २ कभी आयेंगे और शनी 
जब २ कभी मकर राशी या सिह राशी या 
वृश्चिक राशी या धन राशी या तुला राशी या 
॥ कक राशी या मिथुन राशी पर जब २ आत्रेंगे 





ओर राहू जब २ किसी मिथुन राशी या सिंह 
राशी पर या मीन राशी पर जब २ आवेंगे ओर केतू जब २ कभी धन 
राशी या सिंह राशी या मीन राशी पर जब २ आ.वेगे और मङ्गल जब- 
जब कभी तुला राशी या सिंह राशी या मकर राशी या मेप राशी पर 
जब आवेंगे और सूर्य जब २ कभी कक राशी या सिंह राशी या वृश्चिक 
राशी या धन राशी या मेष राशी या मिथुन राशी पर जब आवेंगे 
ओर बुध जब कभी मिथुन राशी या सिंह राशी या तुला राशी या धन 
राशी या मकर राशी या कुम्भ राशी या मेप राशी या वृश्चिक राशी 
पर जब २ आयेंगे, और शुक्र जब २ कभी तुला राशी या घन राशी 
या मकर राशी या कुम्भ राशो या मेप राशी या सिथुन राशी या कक 
राशी या सिह राशी पर जब २ आयेंगे और चन्द्रमा जब २ कभी कक 
राशी या सिंह राशी या तुला राशी या धन राशी या मकर राशी या कुम्म 
राशी या मेष राशी या मिथुन राशी पर जब २ आवेंगे अर्थात्‌ यह 
सभी नव ग्रह ऊपर लिखी हई राशियों में से ही, किसी न किसी राशी 
पर हों तो, जब २ यह. नवग्रह एक ही समय में उपरोक्त राशियों में 
शप्रादेगे, ओर जितने २ समय तक यह रहा करेंगे तब.२ वह समय र ज- 


योग का माना जायगा ओर यदि जन्म के समय में यह नव्म्रहो में से 


अधिकतर इसी उपरोक्त राशियों में से ही जितने २ ग्रह जन्म कुण्डली 
के अन्दर बेठ जायेंगे तो वह प्रायः अधिकांश रूप में सारे जीवन भर 
राजयोग कारक फल देते रहेंगे । 


| मासां में बृहस्पति, कक राशी या वृश्चिक राशी: 
| या मीन राशी या घन राशी या सिंह राशी या: 


| 


तुला लग्न दालों को, विद्या व संतान योग का फलादेश [१०७ 


कु'० न'० ८८ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में मासाँ 
में खास तोर से मुख्य ग्रह शनी, कुम्भ राशी 
५ या मिथुन राशी या कक राशी या. सिंह राशी 

या तुला राशी या धन राशी या मकर राशी पर 
: जब २ वःभी आयेंगे या बुध जब २ कभी कुम्भ 
: राशी या सिंह राशी पर आवेगे सूयं जब-जब 
/ कंभी कुम्भ राशी या सह, राशी पर या मङ्गल 





जब २ कभी वृश्चिक राशी या सिह राशी पर 

! आवंगे या शुक्र जब २ कभी कुम्भ राशी या सिंह राशी पर आयेंगे या 
चन्द्रमा जब २ कभी कुम्भ राशी या सिंह राशी पर आयेंगे तबरसंतान 
पक्ष को विद्या वाणी के सम्बन्ध को शुभ फलदायक रहते हैं। किन्तु 
इसमें उपरोक्त लिखे अनुसार शनी किसी न किसी राशी पर अवश्य 
होने चाहिये, ओर इसके विपरीत यदि शनी, जब २ कभी मीन राशी 
या मेष राशी या वृषभ राशी या कन्या राशी पर जबर झावेंगे या राहू 
या केतू जब २ कभी कुम्भ राशी पर दोनों में से कोई आयेंगे तब तब २ 
विद्या ब संतान पक्ष को ब वाणी को सुन्दरताको नुकसान देय फल देतेहें 
यदि जन्म के समय इन्हीं उपरोक्त ग्रहों में से जो २ कोई भी प्रह, इन्हीं 
उपरोक्त राशियों के अन्तर्गत यदि जन्म कुण्डली के अन्दर बेठे होंगे तो 
वह ग्रह प्रायः सारे जीवन भर अधिकाश रूप में ऊपर लिखे हुए फला- 
देश के अनुसार ही फल देते रहेंगे किन्तु जो कोई ग्रह सूयं से अस्त होगा 
या जो कोई भी ग्रह २६ अश से अधिक होगा या १ अश से कम होगा 
तो वह ग्रह निर्वल होने के कारण जन्म कुण्डली के अन्दर अच्छे घर में 
वेठकर भी शभ फल प्रदःन करने की शक्ति नहीं कर पाता है, और 
पंचाँग गोचर से भी जो ग्रह सय से अस्त होगा वह उत्तम फल प्रदान 

नहीं कर पाता दे । 


] तुला लग्न वालों को, आय व उदर और पुरातत्व सम्बन्धित 
योगों का फलादेश 

कु ० नं? ८६ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व मासों 
DG AN ६ 3 में शुक्र वृषभ राशी पर या मिथुन राशी पर या 
| कक राशी पर या सिंह राशी पर या तुला राशी 
| पर वृश्चिक राशी पर या धन राशी परया 
| सकर राशी पर या कुम्भ राशी परया मीन 
राशी पर या मेप राशी जब २ कभी आयेंगे 
॥ या शनी जब २ कभी वृषभ राशी पर या सिंह 





राशी पर या वृश्चिक राशि पर या मीन राशी 
पर जब २ आये या चन्द्रमा जब २ कभी वृषभ राशो पर वृश्‍चिक 
राशी पर आयगे या मङ्गल जब २ कभी तुला राशी पर या वृश्चिक राशी 
पर या कुम्भ राशी पर या वृषभ राशी पर आयेंगे या सूयं जब २ कभी 
वृषभ राशी पर या वृस्चिक राशो पर आयगे या बुध जब २ कभी वृशभ 
राशी पर या वृस्चिक राशी पर आयेंगे या वृहस्पति जब २ कभी वृषभ 
राशी पर आयरे तब-तब आयु एबं उदर ओर पुरातत्व सम्बन्धों में कुछ 
सहायक शक्ति ब उन्नति प्राप्त करते हैं और इसके बिपरीत यदि शुक्र 
जब २ कभी कन्या राशि पर आयेंगे राहू वृषभ राशी पर आयेंगे 
या केतू जब २ कमी वृषभ राशी पर आयेंगे तब २ आयु, उदर पुरातत्व 
स'बंधों में कुछ परेशानी का योग पैदा करते हैं किन्तु इस लग्न में मङ्गल 
वृहस्पति, बुध यह तीनों ग्रह जब भी वृषभ राशी पर आकर पुरातत्व उदर 
शरोर आयु के सम्बन्ध में शुभ करते हैं तो कुछ अड़चने भी पेदा करते हैं 
सर यही सब उपरोक्त ग्रह जन्म के समय यदि इन्हों उपरोक्त राशियों में 
से जिस २ किसी भी राशी पर जन्म कुण्डली के अन्दर बेठे होंगे तो 
वह ग्रह अधिकांश रूप में प्रायः सारे जीबन भर ऊपर लिखे फलादेश के 
अनुसार ही फल देते रहेंग यदि कोई भी ग्रह सूय से अस्त होगा या २६ 
प्रश से अधिक होगा या १ अश से कम होगा? तो वह ग्रह निवल होने 
के कारण अपनी पूरी शक्ति के अनुसार पूरा २ फल नदीं दे सकेगा । 


तुला लग्न वालों को, स्त्री देनिक रोजगार का फलादेश [ १०६ 


कु० न० ६० पंचाँग के अन्दर जिन २ वर्षों में व मासा 

ळू में मङ्गल मेष राशी पर या मिथुन राशी पर या 
सिह राशी पर या तुला राशी पर या धन राशी 
| पर या मकर राशी पर जब २ कभी आवेगे या . 
सूय जबर कभी मेव राशी पर ्रावेंगे या चंद्रमा 
जब २ 6भी मेष राशी या तुला राशी पर 
चप्रावेंगे या वृ्स्पति जब २ कभी मेव राशी या 





सिंह राशी या तुला राशी या घन राशी पर 
जव २ आयेंगे तब २ स्त्री ब दैनिक रोजगार के स्थान में शक्ति च उन्नति 
पेदा करते हैं और मङ्गल जब कभी कन्या राशां या वृश्चिक राशी या 
कुम्भ राशी पर जब २ आयेंगे या शुक्र जब २ कभी मेब राशो या 
तुला राशी पर आवेगे या शनी जब २ कभी कुम्भ राशी या तुला राशी 
या कर्क राशी पर आवंगे तब २ स्त्री देनिक रोजगार के स्थान में क छ 


सामान्य फल करते हें ओर इसके विपरीत यादे मङ्गल जब २ कभी 
वृषभ राशी या मीन राशि पर आवेगे या राहू या केतू जब २ कभी मेष 
राशी या तुला राशी पर आयेंगे या शनी जब २ कभी मेष राशी पर 
आयेंगे तब २ स्त्री देनिक रोजगार के स्थान में कछ कमी व कष्ट का 
~ ~ ~ करे = ~ ~ “s ~ 
योग पेदा करते हैं, ओर जन्म के समय यदि इन्ही उपरोक्त ग्रहों में से 
जो-जो कोई भी ग्रह. जन्म क णडली के अन्दर इन्हीं उपरोक्त राशियों के 
अनुसार बेठे हागे तो बह्‌ ग्रह प्रायः सारे जीवन भर अधिकांश रूप में 


ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करते रहेंगे और जो 
कोई प्रह यदि सय से अस्त होगा या२६अ'श से अधिक होगाया१ अ'श 
से कम होगा, तो वहग्रह निवल होने के कारण अपनी शक्ति के 
अनुसार पूरा २ फल नहीं दे सकेगा चाहे. बह्‌ ग्रह जन्म कुण्डली के 
अन्दर बेठा हो ओर चाहे वह ग्रह पंचांग गोचर प्रणाली वाला हो । 


११० ] तुला लग्न वालों को, भाग्य, धर्म, भक्ति, देवी सफलता 
| आदि का फलादेश 

कु ० नं० ६१ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व मासों में 
EN \ ६० ६ ⁄ बुध मिथुन राशी या कक राशी या सिंह राशी 
| या तुला राशी या वृश्चिक राशी या मेष राशी 
॥ या मकर राशी या कुम्भ राशी या धन राशी 
॥ पर जब २ कभी आयेंगे या सूर्य जब २ कभी 
| मिथुन राशी या धन राशी पर जब आदेंगे या 
$ चन्द्रमा जब २ कभी मिथुन राशी या घन राशी 





पर आयेंगे या शनी जब २ कभी मिथुन राशी 


पर था धन राशी पर जब २ आयेंगे या सङ्गल जब २ कभी मिथन राशी 
पर या मीन राशी पर या वृश्चिक राशी पर जब २ आयेंगे या बृहस्पति 


जब २ कभी तुला राशी पर या कुम्भ राशी पर या मिथुन राशी पर 


जब २ आगोंगे या राहू जंब २ कभी मिथुन राशी पर आयेंगे, तब २ 
भाग्य की वृद्धी धर्म और ईश्वर में श्रद्धा उत्पन्न होती हे और यदि 
इसके विपरीत बुध जब २ कभी मीन राशी में या वृषभ र.शी में आ- 
वेगे या केत जत्र २ कभी मिथुन राशी में आवेगे तब २ भाग्य और 


धम सं कमजोरी पेढा करते हे ओर यादे बुध जब २ कभी कन्या राशी 


में आञेंगे, तो भाग्य ओर धम को सामान्य शक्ति देते हे, और इसी 
प्रकार जन्म के समय यदि इन उपरोक्त ग्रहों में से जो २ कोई भी प्रइ 
इन्ही उपरोक्त २ राशियों के अन्तगत, जन्म कुण्डली के अन्दर बैठे होंगे 
तो वह ग्रद्द प्राय: अधिकांश रूपं में सारे जीवन भर ही उपरोक्त फलादेश 
के अनुसार ही फल प्रदान करते रहेंगे और जो कोई भी ग्रह सूर्य से 
प्रस्त होगा या २६ अ'श से अधिक होगा या १ अरा से कम होगा तो 
वह ग्रह निर्बल होने के कारण अपनी शक्ति के अनुसार पूरा २ फल 
प्रदान नहीं कर सकता है । 
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तुला लग्न वाला को,देह और सुन्दरता तथा आत्मबल [१११ 
ख्याति आदि का फलादेश 


कुः न ६ पंचांग. के अन्दर जिन २ वर्षा व मासों 
">>> में शुक्र जबर कभी, तुला राशि पर या धन 
" राशि पर या मकर राशि पर या कुम्भ राशि 
र पर या सीन राशि पर या मेघ राशि पर या 

मिथुन राशि पर या कक राशि पर या सिंह 
294 राशि पर जत्र २ कभी आवेगे या बुध जब २ 
कभी तुला राशि पर या मेप राशि पर जब २ 







be 





आवेंगे या शानो,तुला राशि पर या सिंह राशि पर 
या मकर राश पर जब २ कभी आयरे या चन्द्रमा जब कभी तुता 
राशि पर था मेष राशि पर जब २ आय गे या श्॒हस्पाति जब जब कभी 
कुम्भ राशि पर या मिथुन राशि पर जब २ आयेंगे तब-तब देह की 
सुन्दरता ख्याति व आत्मबल के लिये उन्नति प्रदान करते हें ओर इसके 
विपरीत यदि शक्र जब जब कभी वृषभ राशि व कन्या . राशी पर 
जब २ ग्रावेगे या सूय जब २ कभी तुला राशि पर या मेष राशि पर 
ब २ आयेंगे या मङ्गल जब २ कभी तुला राशी पर या कक राशि पर 
या सीन राशि पर या मेष राशि पर जत्र जब आयेंगे या राहू या केत 
भी जब २ कभी तुला राशि पर व मेष राशि पर आवेगे तब 
की सन्दरता व आत्मबल की शक्ति में कमी व कमजोरी पेदा करते हैं | 
घप्रोर यदि जन्म के समय में इन उपरोक्त ग्रहं में से जो २ कोई भी इन्हीं 
उपरोक्त राशियों के अनुसार जन्म कुण्डली के अन्दर बेठा होगा तो . 
चह प्रह प्राय:अधिकांश रूप में सारे जीवन भर ही ऊपर लिखे अनुसार 
फलादेश के मुताबिक ही फल प्रदान करता रहेगा यदि कोई ग्रह सयं | 
सरे अस्त होगा या २६ अशा से अधिक होगा या १ अशा से कम होगा 
तो बह ग्रह निबल होने के कारण अपनी शक्ति के अनुसार पूरा २ फल 
प्रदान नही कर सकता हे । 


११२ ] तुला लग्न वालों को, रोग शत्रु व झगड़े ज'फट एवं ननसाल 
का फलादेश : 

कु० न० ६३ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों ब मासों में 
५20 >> 2775-9७ वृहस्पाति,धन राशी या मीन राशी या ककराशी 
के ॥ या सिंह राशी पर जब २ कभी आवेगे या सूय 
| जब २ कभी मीन राशी पर श्राबंगे या मङ्गल 
॥ जब २ कभी मीन राशी या धन राशी या सिंह 
॥ राशी. पर आयगे घा शक्र जब २ कभी सीन 
$ राशी पर आब गे(या:राहू या केतू जब २ कभी 





- मीन राशी व कन्या राशी पर श्यावे या शनी 
जब २ कभी मीन राशी या मकर राशी या मिथुन राशी पर जब-जब 
आयरे तब तब रोग व शत्रु पक्ष मे येवं झगड़े भ भाटां में विजय प्रदान 
करते हें ओर ननसाल पक्ष में कुछ प्रभाव पेदा करते हे ओर इसके 
विपरीत यदि वृहस्पति जबर कभी वृषभ राशी या कन्या राशी या मकर 
राशी पर जब २आयेंगे तब २ रोग या शत्रु पक्त या भझगड़े-झ मटों को 


चप्रोर से ब ननसाल पक्ष की ओर से अशांतप्रद वातावरण पेदा करते ह 
ओर यदि चन्द्रमा जब २ कभी मीन राशी पर आवेगे या वृहस्पति जब 


कभी मिथुन राशी या तुला राशी या कम्भ राशी या मेष राशी पर 
जब २ आवेंगे तब २ रोग शत्रु झगड़े झ भट, व ननसाल पक्ष की ओर 
सामान्य रूप से फल प्रदान करते हें और जन्म के समय यदि इन्ही 
बपरोक्त ग्रहों में से जो कोई भी ग्रह, ऊपर लिखी राशियाँ में से ही 
किसी राशी पर यदि जन्म क्‌ एडली में बेठे होंगे, तो बह्‌ ग्रह प्रायः 
अधिकांश रूप में ऊपर लिखे फलादेशके अनुसार ही सारे जीवन भर 


फल प्रदान करते रहते है और जो कोई ग्रह सूय से अस्त होगा या 
२६ अरा से अधिक होगा या १ अ'श से कम होगा तो वह ग्रह निबेल 


होने के कारण अपनी शक्ति के अनुसार पूरा पूरा फल प्रदान नही कर 
सकते. हँ । 
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तुला लग्न बालों को--माता, भूमि मकान, सुख शाँती आदि [ ११३ 


' का फलादेश 







RE > ? कभी मकर राशि या ककराशि पर आयंगे या 
ZS २ `¦ शुक्र जब २ कभी मकर राशि या कक राशि 


Re RT PS Sr or बदन 5 ट 5० 


कु ८ ५ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व मासों 
क्य र णद A स शनी, मकर राशि या कक राशी या वृश्चिक 
: राशी या सिंह राशी या मिथुन राशी पर 
Tse गे दळ 
EC ४ आयग या मङ्गल जव रकभा मकरराशि य तुता 
| २. २७% राशि या मिथुनराशिपर आयेंगे याचन्द्रमा जवर 


पर आयेंगे या सूर्य जब २ मकर राशिया 

कक राशि पर आयेंगे तब माता, भूमि 
मकानादि एवं सुख शान्ती,के सम्बन्ध में सफलता एवं सुख प्रदान करते 
हैं और इसके विपरीत यदि शनी, मीन राशि या वृषभ राशि या मेष 
राशि या कन्या राशि पर जब २ कभी 'प्रावगे या वृहस्पति जब २ 
मकर राशि या कक राशि या वृषभ राशि या कन्या राशि पर जब २ 
आयेंगे या राहू या केतू कोई भी तब तब कभी मक्ररराशि या ककराशि 
पर जब २ आयेंगे तब सुख शाती व माव स्थान ब मकान भूमि आदि 
के सम्बन्धों में क्लेश ब कसी का योग पेदा करते हैं ओर जन्म के समय 
यह उपरोक्त सभी ग्रह, यदि इन्ही उपरोक्त २ रांशया के अन्तगंतही . 
यदि जम्म कुण्डलीमें जो २कोई बठे होंगे तो वह ग्रह अधिकाँश रूपमें प्राय 
सारे जीवन भर ही उपरोक्त फलादेश के अनुसार ही फल देते रहते हैं 
"आर यदि कोई भी ग्रह सूये से अस्त होगा या २६ अश से अधिक 
होगा या १ अश से कम होगा तो यह ग्रह निबल होने के कारण अपनी 
शक्ति के अनुसार पूरा पूरा फल प्रदान नहीं कर सकता हे। 


[ ११४ तुज्ला लग्न बालों को-राज-काज, बड़ा व्यापार. मान . 
प्रतिए्ा आदि का फलादेश 


पंचांग के अन्दर जिन रवधोंमें ब 
मासों सें बृहस्पति, जब २ कक राशी या वृश्चिक 
2०३८! राशि या सीन राशि पर आयंगे या शनो जत्रर 
कभी कक राशि पर आयेंगे या सुर्य जब २ 
कभी कक राशि पर आयेंगे था बुध जब २ 
कभी कक राशि पर आयेंगे या चन्द्रमा जबर 
कभी कर्क राशि पर आयेंगे या चन्द्रमा तुला 
राशि या मकर राशि या सिंह राशो पर आयंगे 
या शुक्रजब २ कभी कक राशि पर आयेंगे,तब 
मान प्रतिष्ठा, राज काज, ऊ'चा व्यापार व पिता सम्बन्ध में उन्नति व 
सुख प्राप्ति के साधन प्रदान करते हे. और इसके 4िपरीत यांदे चन्द्रमा 
जब जव कभी, कन्या राशि या वृश्चिक राशि यामीन राशि पर आयेंगे 


या मङ्गल जब २ कभी कक राशि या धनराशि पर आयग या राहू या 
केतू कोई भी जव २ कभी कक राशी आयगे तब पिता, मान, प्रतिष्ठा 
ऊ'चा, कारवार, समाज, राज के सम्बन्धों में कुछ हानि युक्त कमी का 
का योग पदा करते 8 । ओर चन्द्रमा जब कभा घन राशा या कुम्भ 
राशी या वृषभ राशि या मिथुन राशि या मेष राशि पर आयेंगे या 
म गल मेष राशि पर आय गे तो इस प्रकण में साम,न्य फल प्रदान करते 
हैं ओर जन्म के समय यदि इन्हा सब उपरोक्त प्रदा में से कोई भी प्रह 
इन्हां उपरोक्त २ राशियों के अन्तगंत जन्म कुण्डली में जो २ कोई भी 
बैठा होगा, तो वह ग्रह अधिकांश रूप में प्राय: सारे जीवन भर ही 
ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करता रहेगा किन्तु यादि 
कोई भी ग्रह स्य से अस्त होगा या २६ अश से अधिक होगा या १ 
प्रश से कम होगा तो वह ग्रह निबल होने के कारण, आपनी शक्ती के 
अनुसार पूरा २ शुभ फल नहीं दे सकेगा । 





ठुला लग्न वालों को, रेस आदि सभी व्यापार कर्म के लिये [ ११५ 
लाभकारी र'ग मणियाँ यहाँ के गुण दोषादि का फळा रशा 


तुला लग्न वाले व्यक्तियों को पिता, राज 
>> | समाज ऊ चा व्यापार मान प्रतिष्टा, कर्म आदि 
विषयों की शक्ति के प्रधान अधिकारी फलदाता 
ग्रह चन्द्रमा ह, इनकः र'ग गोर उज्ज्वल हे,इन 
: का स्वभाव शांत प्रिय शीतज्ञ है, इनकी सरी 
सोती हे,उन्नति प्रदान करने सें,मनोबल के कर्म 
की शक्ति से काय करते है| इनका कुण्डली फे 





अन्दर चेठने की श्र छ राशियाँ यहहें-५४-४५-७ 
-१-६-११ और नेष्ठ राशयां निम्न प्रकार की हैं और सामान्य 
राशियां यह ६-२ हैं । 

(स॒०) तुला लग्न वाले व्यक्तियों को आसदनी,आवश्यक पदाथ। 
की प्राप्ती. तेज इत्यादि विषयों की शक्ति के प्रधान अधिकारी फल 
दाता सूय ह । इनका रग लाल दे इनका स्वभाव बहुत गरम ह, इनको 
मणी साशिक हे, यह उन्नति प्रदान करने में प्रभाव की शक्ति से काय 
करते हैं, इनकी कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ राशियां यह है४,८,६ 
१०-११-१-३-४ और नेष्ट र शिया यह हैं-६--३-२ ओर सामान्य राशि 
१२ है 

(शु०) तला लग्न वालां को देह, आत्मवल, सुन्दरता, आयु,मृत्यु, 
पुरातत्व, उद्र जीवन की दिनचर्या इत्यादि विषयों के प्रधान अधिकारी 
फलदाता ग्रह शुक्र दे, इनका र'ग सफेद है, इनका स्वभाव महान्‌ चतुर 
है, इनकी सणी हीरा ह, यह उन्नति प्रदान करने सं आत्मबल की शर्क्ति 
के काय करते हे । इनका कुण्डली के अन्दर बेठने की अष्ठ राशियाँ 
यद है ७-६-१०-११- -:-४-५ ओर नेष्ट राशि यह ६--है ओर 
सामान्य राशि यह-८-१२-२ है इनको बिशेषता यह है कि बुरे से बुरे 
समय में भी आत्मबल की शक्ति के द्वारा जीवन निर्वाह की काय पू. 
तो कर ही देते हं । 


Y 


९ 


“क 


११६ ] तुला लग्न वालों को, रेस आदि सभी व्यापार कार्यों के लिये 
लाभकारी रङ्ग मणिया तथा ग्रहों के गुण-दोषादि का फलादेश 


क्‌ ० न॑० ६७ (बु०) तुला लग्न वालों को भाग्य, घम, 
च्य ~ भक्ति, खच, बाहरी स्थानों का सम्बन्ध,इत्यादि 
४ ॥ विषयों के प्रधान अधिकारी हैं फलदाता प्रह 
॥ वुद्ध द्व है| इनका रङ्ग हरा हे, इनका स्वभाव बड़ा 
॥ नरम अर महान बिवेकीहे । इनकी मणि पन्ना 


च्य Ce = © ~ ~ 
| द, यह धस ओर माम्य तथा खच की शक्ति से 
॥ काय करते हैं इनका कुण्डली के अन्दर बठने 





की श्र्ठ रांशया यह ६३-४-५-=-६-१०-११-१- 

ध्प्रार नए राशया य १-५ व्र सामान्य राश ६ ह । 
(म) तुला लग्न बाले व्यक्तियांको धन का कोष कुट॒म्ब स्त्री दैनिक 
रोजगार इत्यादि विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह मङ्गल है 


उन्नति प्रदान करने में दानक क्सके परिश्रम योग से काय करतेह इनकी 
कुएडली के अन्दर बठने की अ्र छ राशियाँ यह ७-८-६-१०-१-३-५ 
हैं ओर नेष्ठ राशियाँ यह ४-६-२-१२हे ओर सामान्य राशियाँ यह, ११हे 
(वृ०) तुला लग्न बाले व्यक्तियों को भाई, बहून, पराक्रम, रोग 
झगड़े-फ भट, शत्रु, ननसाल, बाहुबल के परिंश्रमी विशेष काय इत्यादि 
विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता प्रह वृहस्पति हें इनका स्वभाव 
बड़प्पन युक्त बहाडुराना तेज हे इनका रें ग पीला है इनकी मणी पुखराज 
है यह उन्नात प्रदान «रने में बाहबत ओर हृदयबल की परिश्रम शक्ति 
से काय करते हे इनकी कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह 
६-१२-५-१-४-= हैं ओर नेष्ट राशियाँ यह १०-२-६ है ओर सामान्य 
राशी यह ७-११-३ हैं इनकी बिशेषता यह है कि बुरे से बुरे समय में 
भी महनत की शक्ति के द्वारा प्रभाव की रक्षा किसी न किसी प्रकार 
कर ही देते हें । 














तुला लग्न वालों को, रेस आदि विविध व्यापार कार्या के लिये [ ११७ 
लाभकारी रङ्ग मणियाँ तथा ग्रहों के गुण दोषादि का फलादेश 
कु० न? ६८ (शः) तुला लग्न वालों को विद्या सन्तान 

4 दाणी, माता, भमि, जायदाद सख शांती 
| सकान, इत्यादि विषयों के प्रधान अधिकारी 
फलदाता ग्रह शनी दे इनका रङ्ग काला नीला 

7; है, इनकी मणी नीलम हे, इनका स्वभाव शाती 

£ युक्त हे यह उन्नति प्रदान करने में वुद्धी की 


~ 


3 । गम्भीर युक्तियां से काय करते हें । इनकी 

जन्म कण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ 

र'शियाँ यह हैं ७,८,६.,१०,११२,३,०,५ और नेष्ठ राशियाँ यह हैँ १२-५-६ 
ओर सामान्य राशियां चहद ६-११-१२ हैं । 

( रा०) तुला लग्न वाले व्यक्तियों को कपट, झूठ, कष्ट, 
चिन्ता, अनाधिकार लाभ की सूम, इत्यादि विषयों के प्रधान अधिकारी 
फलदाता ग्रह राह हे इनका रङ्ग काला इनको सणी गोमेध हे, इनका 
स्वभाव गहरे स्वार्थ सिद्धी करने का है यह उन्नतिं प्रदान करने ` में अति 
कठिन कार्य की पूर्ति करने का साग, आन्तरिक बुद्धि के योग में, पकड़ 
कर्‌ अग्रसर होते हे इनकी जन्म कुण्डली क अन्दर बेठने कोत 
राशियाँ यह ३-५-१२ हैं ओर नेष्ट राशियाँ यह हैं. २-5४-१ और 
सासान्य राशया यह ७--५१०-१ १-६ ह । 

(के०) तुला लग्न बाले व्यक्तियों को गुप्त धेय, गुप्त वीरत्व,चिता 
छिपाव इत्यादि विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह केतू हैं 

[ स्वभाव कठिन कार्या की पूर्ति करने के हेतु गरम हैं इनका रग 
काला है इनकी मणि लहसनियां हे, यह उन्नति प्रदान करने में महान 
कठिनाइयों के कायं से काम करते हैं इनकी जन्म कुण्डली के अन्दर 
बैठने की शेठ राशियाँ यह 8-१२-५ हैं और नेष्ठ रांशियाँ यह हैंऽ- 
१-२-४ ओर सामान्य राशियां यह७-१०-११-३-६ हैं इनकी विशेषता 
यह हे बुरे से बुरे समय सें भी बाहुबल ओर हृदयबल का आन्तरिक 
शक्तीके द्वारा मुसौबतां में स अच्छाइयां निकाल लेते 


वृश्चिक लग्न फलादेश प्रारम्भ 


घट 





क | 

इस तुला लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को सुख और 

धन लाभ के सम्बन्ध में मुख्य ग्रह प्रायः चं० सू० बु० शु० ही 

हैं ओर अधिकांश इन्हीं ग्रहों के रंग व मणियां धनोन्नति संबंधी 

सभी व्यापारादि कार्या म॑ लाभप्रद सिद्ध होंगे, किन्तु राशि 

और स्थानान्तर के भेद से प्रायः सभी ग्रह अच्छे ओर बुरे फल 

के सूचक बन जाते हैं जेसा कि आपको कुरडली नं० ६६ से 

लेकर कुरडली नं० ११२ तक में विचारहेतु इन सभी ग्रहों का 

भाग्य के दर एक विपय में भिन्न २ फलादेश महान्‌ सरल रूप 
से जानने को मिलेगा । 


मिच शि "शया || 


वृश्चिकं लग्न वालों को--घन लाभ का दैनिक फलादेश [११९ 


कु० न'० ६६ पंचाँग के अन्दर जिन २ दिनों में चंद्रमा 


PE 


X कर्के राशि पर या सिंह राशि पर या कन्याराशि 
पर या धनराशि पर या मकरराशि पर या कुम्भ 
राशि पर या मीन राशि पर या वृषभ' राशि 
><, पन | पर जब २ कभी 'आावंगे. तब-तब इन दिनों में 
DONO 9 D4 > ॥ घन लाभ की प्राप्ती व मन प्रसन्नता के कारणा 
५ ७ ३५ पेदा करते हे. और इसके विपरीत यदि चंद्रमा 
जब २ कभी तलाराशि पर या मेघ राशि पर या 
वश्चिक राशि पर या मिथुन राशि पर जब २ आवं, तब-तव 
सन को अशांती व हानि के कारणा पेढा करते है | ओर यदि जन्म के 
समय में यह चन्द्रमा ऊपर लिखी राशियों में से ही किसी भी राशि 
पर यदि जन्म करण्डली में बेठा होगा तो वह प्रायः अधिकांश रूप में 
सारे जीवन भर ही ऊपर लिखे फलादेश अनुसार ही फल प्रदान करता 
रहता हे । ॥ घन लाभ का मासिक फलादेश ।। 
पंचांग के अन्दर जिन २ मासाँ में सुय जव २ कभी सिंहराशि पर 
या कन्याराशि पर या वृश्चिकराशि पर या धन राशि पर या सकर राशि 
पर या कुम्भराशि पर या मीनराशि पर या मेषराशि पर या वृषभराशि 
पर या ककराशि पर जब २ कभी आयेंगे या बुध जब २ या सिंड्‌ राशि 
प्र या कन्याराशि पर या वृश्चिक राशि पर या धनराशि या मकर राशि 
पर या कुम्भ राशि या वृषभ राशि पर या कक राशि पर या सिद्॒राशि 
जब २ कभी आवेंगे और म'गल जब २ कभी कन्या राशि पर या मकर 
राशि पर या सिंद्र राशि पर या कुस्भ राशि पर वृश्चिक राशि पर या 
वषभ राशि पर या सीन राशि पर जब २ आवंगे तब २ इन महींनों में 
घन लाभ का योग उत्तम रहता है और इसके विपरीत यदि सूर्य जब २ 
कभी तुला राशि पर या सिथुन राशि पर आवंगे या बुध जब कभी 
तुला राशि पर या मेषराशि पर या मिथुन राशि पर या मीन राशि पर 
जब २ आवेंगे या म'गल जब २ कभी तुला राशि या ककराशि पर जब 
२ आयेंगे तबर घन लाभ के सम्बन्ध में परेशानो का योंग पेदा करते हैं 





१२० ] वृश्चिक लग्न वःलों को--घन लाभ का, वार्षिक फलादेश 


कु० न० १०० पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षो" में वृहस्पति 
2 “१ ९ न सिंह राशि पर या कन्या राशि पर या धनराशि: 

; /' । पर या वृषभ राशि पर या कक राशि पर या 
मीन राशि पर या वृश्चिक राशि पर जब २ 
आयर आर शानो जब २ कभी कन्या राशि 
पर या वृश्चिक राशि पर या घन राशि पर या 
मकर राशि पर या कुम्भ राशि पर या वृयभ' 















| 
| 
| 
4 


राशि पर या कक राशि पर जब २ कभी आय गे 
या राह जबरकभा कन्या राशि पर या मकर राशि पर या मिथुन राशि 
पर या मेष राशि पर जब २ आय गे या केत जब २ कभी कन्या राशि 
पर या धन राशि पर या मकरराशि पर या मेष राशि पर जब २ आय गे 
तब २ इन वर्षा' में धन लाभ का योग उत्तम रहता हे । किन्तु इन लाभ- 
कारी वर्षा' में यदि मासिक ग्रह भी लाभकारी जब २ आते हे तब-तब 
अधिक लाभ होता हे ओर इसके बिपरीत यदि वृहस्पति जब २ कभी 
तुला राशि पर या मकर राशि पर या मिथुन राशि पर जब २ कभी 
आवेगे ओर शनी जब २ कभी तुला राशी पर या मेष राशि 
या मिथुन राशि पर जब २ आयेंगे ओर या राह जवर कभो घन राशि 
पर या सिंह राशि पर जब २ आयेंगे, या केतू जब कभी मिथुन राशि 
पर या सिंह राशि पर जब २ आयंगे तव २ इन वर्षा में लाभ सम्बन्धी 
।सलाँ में परेशानी का योग पदा करते हे, किन्तु जब २ मासिक ग्रह 
भी हानिकारक आजाते हें तब तब इन वर्षा मं खास तोर से हानि- 
कारक योग पेदा होते हैं और जन्म के समय यदि इन उपरोक्त ग्रहों में 
से जो जो कोई भी प्रह जन्म कुण्डली के अन्दर इन्हीं उपरोक्त राशियां 
के अनुसार कोई भी बेठा होगा तो बह ग्रदू प्राय: अधिकाँश रूप में,सारे 
जीवन भर ही ऊपर लिखे फलादेशा.के अनुसार ही फल देता रहता हे 
आर जो कोई भी प्रह सूर्य से अस्त होता हे या २६ अ'श से अधिक 
होता है या १ अश से कभ होता हे तो वह ग्रह निर्बल होने के कारण 
तपनी पुरी शक्ति के अजहुसार पूरा २ फल प्रदान नही कर सकता । 







वृश्चिक लग्न वालों को, राजयोग का फलादेश [ १२१ 


कु'८ न ० १०१ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में ब मासों 
Rei 
वृहस्पति सिंह राशी या धन राशी या व्रश्चिक 
8०3. राशी या कक राशी या मीन राशी पर जब २ 
घ"प्रायगे छर शनी, जब २ कभी सकर राशी या 
2 “८ हुम्भ राशो या कन्या राशी या वृषभ राशी या 
- १२> 22%: हू वृश्चिक राशी या धन राशो या. कक राशी पर 
£ 7 ५ `! जब २ आयगे ओर राह जब २ कभी कन्या 
च 
राशी या मकर राशी या तुला राशी या मेप 
राशी या मिथुन राशी या मीन राशी पर जव २ आयेंगे और केतू जव- 
जब कभी कन्या राशी या मकर राशो या धन राशो या मेष राशो 
या तुला राशी पर जब २ आयेंगे ओर मङ्गल जव २ कभी वृश्चिक राशी 
या मकर राशी या सिह राशी या कन्या राशी या कुम्भ राशी या मीन 
[शी या व्रषभ राशी पर जब २ 'आयगे ओर सय जब २ कभी सिह 
राशी था व्राश्चक राशी या कन्या राशी या कक राशी या कुम्भ राशो 
या मीन राशी या सेप राशी या धन राशी या वृषभ राशी या मकर 


राशी पर जब २ आयेंगे ओर बुध जब २ कभी कन्या राशी या वृश्चिक 
राशी या मकर राशी या कुम्भ राशी या धन राशी या कर्क राशी या 
वृषभ राशी या मिथुन राशी पर जब २ आयेंगे ओर शुक्र जब कभी 
तुला राशी या मकर राशी या वृषभ राशी या मीन राशी या कक राशी 
पर जब २ आयेंगे ओर चन्द्रमा जब २ कभी कर्क राशी या सिंह राशी 
या कन्या राशी या धन राशी या मकर राशी या कुम्भ राशी या मीन 
राशो या वृपभ राशी पर जब २ आयेंगे, अर्थात्‌ यह सभी ग्रह ऊपर 
लिखी : ई राशियों के अन्तगंत ही जिन २ वर्षो में या मासां में जितनी- 
जितनी बार ज\बन में एक ही साथ आया करगे बरही राजयोग भ यो 
दय कारक इज्जत आवरू को उन्नाते के अवसर प्राप्त हुआ करते हू । 


१२२ | वृश्चिक लग्न वालों को, विद्या, संतान, वाशी का फला उश 


कु० न'० १०२ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व मासों 


में वृहस्पति. वृश्‍चिक राशी या मीन राशी या 
कक राशी या कन्या राशी या सिह राशी में 
जब २ आयेंगे या सूये जब २ कभी मीन राशी 
या कन्या राशी मे जब २ कभी आयेंगे या शनी 
जब २ कभी मीन राशी या मकर राशी या 
कन्या राशी सें जब २ आवेगे या चन्द्रमा जब २ 





कभी मीन राशी या कन्या राशी में जब २ 
आयेंगे या सङ्गल जब २ कभी सिंह राशी या कन्या राशी या धन राशी 
या मीन राशी में जब २ आवेंगे या शुक्र जब २ कभी मीन राशी में 
वेगे तब २ विद्या व सन्तान पक्त और वाणी की शक्ति में उन्नति 
प्रदान करते हैं किन्तु इसके विपरीत यदि बृहस्पति जब २ कभी मेष 
राशी या मिथुन राशि या तुला राशी या मकर राशी में जब २ आयेंगे 
या बुध जब २ कभी मीन राशी या कन्या राशी में जब २ आयेंगे, तब- 
तब संतान पक्ष को एवं विद्या या बाशी की शक्ती को कमजोर करके 
अशांती उत्पन्न करते हैं, और जन्म को समय यादि इन्हीं सब ग्रहों में से 
जो २ कोई भी ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर यदि इन्ही उपरोक्तरराशियों 
में से जिस किसी भी राशी में वेठे होंगे तो वह ग्रह प्राय: अधिकांश रूप 
में सारे जीवन भर ही उपरोक्त फलादेश के अनुसार ही फल दंते रहते 
हैं किन्तु यदि कोई भी ग्रह जो सूर्य से अस्त होता हैया २६ अ'श से 
व्रधिक होता है या १ अशा से कम होता है तो वह ग्रद्न निर्बल होने के 
कारण अपनी शक्ती के अनुसार पूरा २ फल नहीं देता है और बृहस्पति 
जब २ कभी धन राशी या कुम्भ राशी या वृषभ राशी पर होते हैं तो 
बिद्या ब संतान पक्ष में साधारण फल देते हैं । 


वृश्चिक लग्न वालों को आयु, पुरातत्व व दिनचर्या, उदर [ १२३ 
इत्यादि का फलादेश 
कु० न८ १०३ पंचांग के अन्दर जिन वर्षा ब मासाँ में 


>> 
द <:>< “सात बुध मिथुन राशी पर या कक राशी परया 
र “> कन्या राशी पर या वृश्चिक राशी पर या धन 


राशी पर्‌ या मकर राशी पर या कुम्भ राशी 
| पर या वृषभ राशी पर जब २ ्रावेंगे अथवा 
| श्र अट ४॥ वृइस्पाति जब २ कभी मिथुन राशी पर या कुम्भ 
DARN AR राशी पर या तुला राशी पर या धन राशी पर 
आवेगे अथवा शनी जब २ कभी मिथुन राशि 
या कन्या राशी पर या मेष राशी पर जब २ कभी श्रावेगे अथवा सूय 
जब २ कभी मिथुन राशी पर या धन राशो पर आवेगे अथवा चन्द्रमा 
जब २ कभी मिथुन राशी पर या धन राशी पर आये अथवा राहू 
जब २ कभी मिथुन राशी पर आवेंगे अथवा मङ्गल जब २ कभी मीन 
राशी पर या वृश्चिक राशी पर या सिह राशी पर श्रावंगे, तब-तब 
आयु की वृद्धी तथा पुरातत्व का लाभ ओर पेट की बीमारियों को 
शप्राराम तथा दिनचर्या में रौनक पेदा करते है और इसके विपरीत यदि 
वुध जब २ कभी तुला राशी पर या मीन राशी पर या मेष राशी पर 
जबस्आवेंगे ओर अथवा शुक्र जबरकभी मिथुन राशी या धन राशी पर 
जब २ आवेगे अथवा शक्र जब २ कभी मिथु नराशी या घन राशी पर 
जब २ आवेंगे अथवा केतु जब २ कभी मिथुन राशी पर आवेगे, तब २ 
आयु ब उदर ओर पुरातत्व एवं दिनचर्या आदि सभी के सम्बन्धा में 
[निकारक न परेशानियों के काय पेदा करते हे ओर यदि जन्म के 
समय म इन उपरक्त सभी ग्रदा म सजा २ काड भांग्रड यादे जन्म 
कुण्डली के अन्दर इन्हीं उपरोक्त राशियों में से किमी भी राशी में कोइ 
ग्रह बैठा होगा, तो बह प्राय: अधिकांश सारे जीबन भर ही ऊपर लिखे 
फलादेश के अतुसार ही फल देता रहेगा ओर यदि कोई भी ग्रह सूर्य से 
अस्त होगा या २६ तशे से अधिक होगा या १ अ'श से कम होगा, तो 
बह ग्रह निबल होने के कारण अपनी शक्ति के अनुसार पूरा २ फल नहीं 
दे सकेगा । 








१२४ | वृश्चिक लग्न वालों को, स्त्री व दैनिक रोजगार का फला देश 


कु ० न० १०५ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व मामं. 


TR ३ ⁄//॥ से शनी, वृपभ राशी या मीन राशी या वृश्चिक 

८ ६ ॥ राशी या सिंह राशी पर जब २ आयेंगे अथवा 
3६ १2:68 * ४ वृहस्पाते जब २ कभी वृषभ राशी या कन्या 
PN | राशी या बृश्चिक राशी पर जब २ आवेंगे अथवा 





की. 


“ > 
> i सूर्य जब २ कभी, वृषभ राशो या वृश्‍चिक राशी 
SA जज =e >> ~ 
र्‌ { पर आयेंगे अथवा बुध जब २ कभो,वृयभ राशो 
i ot hens el Cer ps 


या वृश्चिक राशी पर आयेंगे अथवा चन्द्रमा जब २ 
कभी वृषभ राशी या वृश्चिक राशी पर जब रआयेगे अथवा सङ्गत जत्र 
कभी कुम्भ राशी या वृश्चिक राशी या तुला राशो पर जब २ आयो 
अथवा शुक्र जब २ कभी वृषभ राशी या वृश्‍चिक राशी या मीन राशी 
या कुम्भ राशी या कर्क रोशी या मकर राशी या हट राशी पर जब २ 
्रायंगे तब २ स्त्री व देनिक् रोजगार के लिये लाभप्रद सुखदायक र 
किन्तु इसके बिपरीत यदि राहू या केतू जब २ कभी वृपभ राशी या 
वृश्चिक राशी पर कोई भी आते हें अथवा शुक्र जब २ कभी मेप राशी 
या मिथुन राशी या कन्या राशि या तुला राशि या धन राशि पर जब 
२ आयेंगे तब २ स्त्री पक्ष में व दैनिक रोजगार के पक्ष में कुछ कमी व 
अशांति का योग पैदा करते हैं और जन्म के समथ यदि इन्दीं सब ग्रहों 
में से जो २ कोई भी ग्रह इन्हीं उपरोक्त राशियों के अनुसार ही यदि 
जन्म कुण्डली में बेठा होगा तो बह्‌ ग्रह॒ प्रायः सारे जीवन भर ही ऊपर 
लिखे फलादेश के अनुसार दी फल प्रदान करता रहता हे, यदि कोई 
भी ग्रह सयं से कस्त होगा या २६ अशा से आधिक या १ अशा से कस 
होगा तो वह ग्रह निबल होने के कारण अपनो शाक्त के अ5सार पूरा 
फल प्रदान नहीं कर पाता हें । 


है 


वृश्चिक लग्न वालों को, भाग्य, धर्म, ईश्वर-भक्ति, देवी [ १२ 
सहायता शक्ति का फलादेश 

पंचांग के अन्दर जिन २वर्षों सें व 
मासां में वृहस्पति कर्क राशी या वृश्चिक राशी 
या मीन राशी पर आवेगे अथवा शनी जब २ 
कभी कक राशी या वृषभ राशी पर आवेंगे 
अथवा सूय जब २ कभी कक राशी या मकर 
द्र राशी पर आयगे अथवा वुध जब २ कभी कक 
राशी पर आय गे अथवा चन्द्रमा जब « कभी 


कर्क राशी या मकर राशी या सिंह राशी या 
कन्या राशी या धन राशी मीन राशी या वृषभ राशी पर जब २ कभी 


ध्यावेंगे तब २ भाग्य आर धर्म व ईश्वर-भक्ति व देवीशक्ति की. बृद्धी 
करते हैं तथा मन प्रसन्न रहता हे ओर इसके विपरीत यदि शुक्र जब २ 
कभी कर्क राशी पर आयेंगे अथवा मङ्गल जब २ कभी कक राशी या 
सेप राशी या मकर राशी या धन राशी पर आवेगे अथवा चन्द्रमा जब- 
जब कभी तुला राशी या वृश्चिक राशी या मेष राशी या मिथुन राशी 
पर आयेंगे अथवा राहू या केतू कोई जब २ कभी कक राशी या मकर 
राशी पर आयेंगे, तब २ भाग्य, धम, ईश्वर भक्ति शक्ति तथा 


कु ७ नं? १०४ 
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सन की प्रसन्नता, आदि विषयों मेकमी व अश,तो के कारण पदा करते 


दे ओर जन्म के समय यदि इन्हीं अहां में से जो २ भी उपरोक्त राशियों 


बळ. क ~ २०» >. _ 


के अनुसार कोई भी ग्रह जन्म कुण्डली में बठ हागे तो बह ग्रह प्राय 
सारें जीवन भर अधिकांश रूप में ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही 
फल प्रदान करते रहेंगे ओर जो कोई ग्रह यदि सूय से अस्त होगा या 
२६ अ'श से अधिक होगा या १ अशा से कम होगा, तो वह ग्रह निर्वल 
होने के कारण अपनी शक्ति के अनुसार पूरा २ फल नहीं दे सकता हे । 


१२६ | वृश्चिक लग्न वालों को, देह और सुन्दरता व आत्मबल 
ख्याति आदि फलादेश 
कु'० न ० १०६ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षां मेंब 
(>) 'मासों में मङ्गल वृश्चिक राशी या सिंह राशी या 


कुम्भ राशी या मीन राशो या मेष राशी पर 
जब-जब कभी आयेंगे अथवा वृहस्पति जब - 
जब कभी वृश्चिक राशी या मीन राशी या कक 
| राशी में आवंगे अथवा शनी जब २ कभी 





वृश्चिक राशी में आयगे अथवा सूर्य जब-जब 
कभी वृश्चिक राशी में आयेंगे अथवा बुध जब २ कभी मिथुन राशी पर 
शप्रायेगे तब २ देह व ख्याति, सुन्दरता, आत्मबल सान इत्यादि विषयों 
की वृद्धी करते हैं, किन्तु इसके विपरीत यदि मङ्गल जब २ कभी 
मिथुन राशी या कक राशी या तुला राशी या धन राशी पर जब २ 
ध्यावेंगे अथवा शुक्र जब २ कभी वृश्चिक राशी पर ऋआयगे अथवा 


चन्द्रमा जब २ कभी वृश्चिक राशी पर आयेंगे अथवा, राहू या केतू 


कोई भी जब कभी वृश्चिक राशी या वृषभ राशी पर आयरे तब २ दह 


पन्त एवं सन्दरता, ख्याति मान, आत्मबल आदि के विषय मं अवनति 
का काय करते है, ओर यदि जन्म के समय में इन उपरोक्त ग्रहों सं से 


को भी ग्रह इन्हीं उपरोक्त राशियों के अनुसार यदि जन्म कुण्डली के 
अन्दर जो २ कोई भी बेठे होंगे, तो बह ग्रह प्रायः सारे जीवन भर ही 
उपरोक्त फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करते रहते हें और यदि 
कोई भी ग्रह सय से अस्त होगा या २६ अशा से अधिक होगा या १ 
“प्रश से कम होगा तो वह ग्रह निबल होने के कारण अपनी शक्ति के 
व्रनुसार पूरा २ फल, लिखे अनुसार नहीं दे सकता हे । 


वृषभ राशी या कन्या राशी या मकर राशी या ' 


है 
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वृश्चिक लग्न बालां को, रोग शत्रु ब झगड़े झ भटो का फलादेश [ !२७ 


कु'0 न'० १०७ पंचांग के अन्दर जिन २ बर्षा व मासां 
मङ्गल मष राशि या सिह राशि या कन्या राशी 
या वृश्चिक राशि या मकर राशि या वृषभ राशि 
पर जब २ आयेंगे अथवा सूर्य जव २ कभी मेष 
राशि पर आवरे अथवा व्रुटस्पति जब २ कभी 
मेष राशिया धनराशि या सिह राशि पर 
[९३३ आवंगे अथवा शनी जब २ कभी कुम्भ राशि 


या कक राशि या तुला राशि पर जब २ आवेगे 
अथवा चन्द्रमा जब २ कभी मेष राशि पर आवेंगे अथवा राहू या केतू 
दोनों में से कोई भी जब २ कभी मेष राशि या तुला राशि पर आयो, 
तब २ श्र, रोग, झगडे भंझटो से मुक्ति पाने का योग प्राप्त होगा और 
निभयता प्राप्त होगी, किन्तु इसके विपरीत यदि मङ्गल जव २ कभी 
मिथुन राशि या कक राशि या घन राशि पर जब २ आवेगे अथवा शुक्र 
जब २ कभी मेष राशि पर आय गे अथवा शनी जब २ कभी मेष राशि 
पर आयेंगे अथवा बुध जब २ कभी मेष राशि पर आयेंगे तब २ कुछ 
झगड़े कमट, रोग, शत्रु आदि की ओर से कुछ परेशानी प्राप्त करने 
झरूगड़े झट, रोग, आदि की ओर से कुछ परेशानी प्राप्त करने 
का योग बनता है और जन्म के समय यदि इन्हीं ड्परांक्त ग्रहों में से 
जो २ कोई भी ग्रह, ऊपर लिखी राशियों के अनुसार जन्म कुण्डली के 
धप्रन्द्र्‌ जो कोई ग्रह बेठे होंगे, तो वह ग्रह प्रायः आधिकांश रूप में सारे 
जीवन भर ही ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार फल प्रदान करते रहते 
, ओर जो कोई अह यदि सूय से अस्त होगा या २६ अश से अधिक 
होगा या १ अ'श से कम होगा तो वह ग्रह निबल होने के कारण अपनी 
शक्ति के अनुसार पूरा २ फल प्रदान नहीं कर सकते हू ! 


= ] वृश्चिक लग्न वालों को, माता, भूमि, मकानादि एवं सुख 
शांती का फलादेश 


नं? १०८ पचारा के अन्दर जिन २ वर्षा सें व 
सासों में शनी कुम्भ राशी या वृषभ राशी या 
ल | घन राशी या कन्या राशी या कक राशी या 
` ९, ? सिंह राशी या वृश्चिक राशो या सकर राशो 
oe >> वट पर जब २ आयेगे अथवा सूर्य जब कभी कुम्भ 
NS जा राशी या सिंह राशी पर आवेंगे अथवा चन्द्रमा 
रे "> हो जब २ कुम्भ राशी या सिंह राशी पर आयेंगे 
या गुरु जब २ सिह राशी पर आवरे अथवा 
किसी अ शां में मङ्गल या गुरू भी जब २ कुम्भ राशी पर आवेंगे, तब- 
तब माता, भूमि, मकानादि, सुख प्राप्ती साधनां की ब्वांद्धे करते ह [कन्तु 
इसके बिपरीत यदि शनी, जब २ कभी मेप राशी या मिथुन राशी पर 
जब २ आयेंगे अथवा शुक्र जब २ कभी कुम्भ राशी पर आवेंगे अथवा 
किसी अ'शों सें बुध जब कुम्भ राशी पर आयेंगे अथवा राहू या केतू 
दोनों में भी जब २ कुम्भ राशी या सिंह राशी पर आयेंगे, तब- 
तब माता, भूमि, मकानादि एवं सुख के साधनों की कमी प्राप्त होगी 
आर जन्म के समय यदि इन्हीं सब ग्रहों में से ,जो २ कोई भी, इन्दं 
उपरोक्त राशियों के अनुसार जन्म कुण्डली के अन्दर बेठा होगा तो वह 
प्रह प्रायः सारे जीवन भर ही, अधिकांश रूप में ऊपर लिखे फलादेश के 
"नुसार ही फल प्रदान करता रहेगा ओर यदि कोई ग्रह सूय से अस्त 
होगा या २६ अ शा से अधिक होगा या १ अंश से कम होगा तो वह्‌ ग्रह 
निर्वल होने के कारण अपनी शाक्ति के अनुसार अपना पूरा २ फल 
प्रदान नहीं कर सकता है । 





१” 





वृश्चिक लग्न वाला को--पिता, मान, प्रतिष्ठा, बड़ा कारवार [ १२६ 
राज, समाज, आदि का फलादश 


छुः ० नं १०६ पंचाँग के "अन्दर जिन २ वर्षा' में व 
मासां में सूय सिह राशि पर या कन्या राशि 
पर या वृश्चिक राशि पर या धन राशि पर या 
कुस्भ राशि पर या मीन राशि पर या कक 
राशि पर या मकर राशि पर या मेष राशि पर 
पर्‌ या वृषभ राशि पर जब २ आयेंगे अथवा 
वृहस्पति जब जब कभी सिह राशि पर या धन 


राशि पर या कुम्भ राशि पर या मेष राशि 
जब २ आवो अथवा म'गल जब २ कभी सिंड राशि पर या मकरराशि 
पर या वृषभ राशि पर जब २ आयेंगे अथवा चन्द्रमा जब २ कभी सिंह 
राशि या कुम्भ राशि पर आयेंगे तब २ मान, प्रतिष्ठा, राज, समाज 
पिता , बड़ा कारवार आदि सम्बन्धों की उन्नति प्रदान करते ह, किन 
इसके विपरीत यदि सूय जब कभी तुला राशि पर या मिथुन राशि 
पर जत्र २ आयेंगे अथवा शुक्र जब २ कभी सिर राशि या कुस्भ 
राशि पर आयेंगे अथवा बुध जब २ कभी सिंहराशि पर आयेंगे अथवा 
राहू या केतू दोनों में से कोई भी जब कभी सिंह राशि पर या कुम्भ 
राशि पर आवेगे तब तब पिता, राज समाज, बड़ा कारबार, मान 
प्रतिष्ठा आदि के विषय में हानिकारक या कष्टप्रद कार्य करते हैं और 
जन्म के समय यदि इन्हीं उपरोक्त ग्रदांमं स जो २ कोई भी ग्रह इन्हीं 
उपरोक्त राशियां के अनुसार यदि जन्म कुण्डली के अन्दर 
बेठा होगा तो यह प्रायः अधिकाँश रूप में सारे जीवन भर ही 
ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार हो फल प्रदान करतः रहता हें | 
ओर यदि कोई भ प्र, सूयं से आस्त होगा या २६ सश से व्याधिक 
होगा या १ अ'श से कम होगा तो वह्‌ प्रद्‌ निअल होने. के कारण अपनी 
शक्ति के अनुसार पूरा २ फल प्रदान नही कर सकता हे । 


१३० | वृश्चिक लग्न वालों को, रेस आदि सभी व्यापार कार्या' के लिये 
लाभकारी रङ्ग मणिया तथा ग्रहों के गुण दोपादि का फलादेश 


कु० न० ११० ( चं०) क्षुश्चिक लग्न वाले व्यक्ति को 
भाग्य, धम, यश ईश्वर भक्ती, शांती आदि 
विषयों की शक्ती के प्रधान श्रधिक्कारी फलदाता 
ग्रह चन्द्रमा है,इन का रग गोर उज्जवल है इनका 
स्वभाव शांत, शातल सखद दै इनकी मणी 
मोती है यह उन्नति प्रदान करने में मनोबल की 
सतोगुणी शक्ति से कार्य करते ह इनकी 


कुण्डली के अन्दर बेठने की उत्तम राशियां यह 
हैं कक ४, ५, ६, १, १२, २ ओर नेष्ट राशियाँ 
यह हें ७, १, २ ओर सामन्य राशियां यह ८ हैं 

(सू० ) वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों को-राज,व्यापार,पिता 
कीर्ति, वेभव, मान, प्रतिष्ठा, प्रभाव आति विषयों की शक्ति के प्रधान 
आधिकारी फलदाता ग्रह सूय है, इनका र'ग लाल का स्वभाव 

[न्‌ गम व प्रकाशदाता है, इनक्री मणी माणिक री , यह उन्नति 
प्रदान करने में महान प्रभावशाली कम की शक्ति से काय करते हैं 
इनकी कुण्डली के अन्दर बं ठने की श्रेष्ठ राशियाँ, सिड से लेकर ४-६ 
८,६-११,१२.१०.२.१ मेष तक है और मेष्ठ राशियां यह ७--३--जुल्ा 
मिथुन है । 

(बु०) वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों को धन, लाभ आवश्यक 
पदार्धा' की प्राप्ती, आयु, सत्यु, उदर का सम्बन्ध, विदेश इत्यादि 
विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह बुध हैं, इनका र'ग 
हरा हे, इनका स्वभाव नरम है इनकी मणी पन्ना हे, यह उन्नति प्रदान 
करने में दूसरे स्थानों में सम्बन्धित विवेक शक्ति की दौड़ धूप के कार्यों 
से काम करते हैं इनका कुण्डली के अन्दर बैठने की उत्तम राशियां यह 
हैं “न्या से लेकर ६, म. ६. १०. ११. २, ३. ४, ५ सिंह तक और नेष्ठ 

राशियाँ यह ७. १२. १ तुला, मीन मेष हॅ । 





वृश्चिक लग्न वालों को- रेस आदि सभी व्यापार कर्मा' के लिये [ १३१ 
लाभकारी र'ग मणियां तथा ग्रहों के गुण दोप।दि का फलादेश ` 


कु'० न० १११ (शु०) वृश्चिक लग्म वाले व्यक्तियों को- 
प्र 2९ 4 खच, बाहरी स्थानां का सम्बन्ध, स्त्री, दैनिक 

ट्र | रोजगार, भोग, ससुराल इत्यादि विषयों की 
॥ शक्ती के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह शुक्र 
> | दे, इनका र'ग सफेद दे, इनका स्वभाव कला 
थ॒क्त कोमल दे,इनकी मणी हीरा है, यह उन्नति 


| प्रदान करने में,बाहरी स्थानों के सबन्धित संपक 






से रोजगार में उन्नति करने का काये करते हैं ! 
इनका कण्डली के अन्दर वेठने की श्रे राशियां यह वृश्चिक से लेकर 
=-१०-१९-१२-२-९ कर्क तक के ओर गोष्ठ राशियाँ यह ६-१-३-६ हें 
आर सामान्य राशियां यह ५-७ हैं | 
(म ) वृश्चिक लग्न बाले व्यक्तियों को, देइ आत्मबल, स्वरूप, 
ख्याति शत्र, रोग झगड़े झंझट, पाप, ननसाल इत्यादि योगां की शक्ति 
के प्रधान अधिक.रो फलदाता प्रइ मङ्ग हे | इनका रग लाल दे,इ नका 
स्त्रभाव अहभावीय गरम है, इनकी मणी मू'गा दे, यह्‌ उन्नति प्रदान 
करने में देह के परिश्रम की शक्ति से काय करते हे इनका कुण्डली क 
ध््रन्दर बेठने की श्र छ राशिय। यढ वृश्चिक से लेकर =5-१०-११-१२ 
१-२५-६ ओर नेष्ट राशियां यह ह ७-३-४ ओर सामान्य राशि 
यह ६ हें 
(वृ०) बृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों को धन की संग्रह शक्ति, 
उस्ब, विद्या, ब_द्वि वाणो सन्तान आदि विषया को शक्त के प्रधान 
के अधिकारी फलदाता ग्रह वृहस्पति' इनकी र'ग पीला हे, इनका 
स्वभाव बड़प्पन युक्त आदश हे, इनकी मणी पुखराच है यह उन्नति 
प्रदान करने में ब_द्विबल व धनबल की शक्ति से कार्य करते हैं | इनका 
कुण्डली के अ'दर बठन की श्र्ठ राशियों यह हैँ =-१२-२-४-५-६ 
झर नेष्ठ राशियां यह हैं ७.१०.३ ओर सामान्य राशी यह ११.१.६ हे । 


] वृश्चिक लग्न वालों को--रेस आदि सभी व्यापार कर्मा के लिये 
लाभकारी र्‌'गा सणियों तथा ग्रहों के गुण दोष;दि का फलादेश 


( श० ) वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों 
॥. बस्हुबलल का काय भाई-बहन, माता, भूम, 
>< मकानादि सुख, मातृभूमि, पुरूषा् इत्यादि 
[विषया की शाक्ति क प्रवान आधिकारं: प्रद शनी 
| का र'ग श्याम है, इनका स्वभाव कठोर 
| कोमल है इनकी मणौ नीलम हे, यह्‌ उन्नति 
EE | प्रदान में धेर्य, साहस व पुरुषार्थ क॑ 
शक्ति के कार्य करते हैं । इनका जन्म कुण्डली के अन्दर बेठने की श्र्ठ 
राशियाँ यह हे मकर से लेकर १०-११-९-४-६-८-६-९९६ आर्‌ नष्ट 
राशियाँ यह हें १, ३ और सामान्य राशियां यद्‌ ५, ७ सिद व तुला है । 
(रा०) वृश्चिक लग्न बाले व्यक्तियों को, असत्य, छिपाव,चिता, कष्ट, 
'प्रनाधिकार लाभ के लिये विशेष प्रयत्न वाली गुप्त बुद्धी इत्यादि विषयों 
के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह राह दे इनका र'ग काला हे इनकी 
मणी गोमेध हे, इनका स्वभाव स्वार्थी हैँ यह उन्नाति प्रदान करने से 
कष्टकारी मार्ग के द्वारा महान लाभ की प्राप्ती के लिये गुप्त सझ की शाक्ति 
से कार्य करते हें इनका जन्म कुण्डली के अन्दर बेठने की अं पर राशियाँ 
यह १०, ६, १, ३ हैं ओर नेछ राशियां यह हैं धन, सिंह ६, ५ और 
सामान्य राशियाँ यह ८, ११, १२, २, ४. ७ € । 

(के०) वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों को-असत्य चिन्ता कष्ट 
शअनाधिकार लाभ के लिये विशेष प्रयत्न गुप्त बाहुबल की निष्ठुरता 
इत्यादि विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह केतू ह इनका 
रग काला है इनका स्वभाव कठोर हैं इनकी मणी लहसनियाँ है, यह 
उन्नति प्रदान करने में हृदय बल की गुप्त कठिन शक्ति से कायं करते 
हैं इनकी जन्म कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह हैं धन से 
लेकर ६, १०, १, ६ ओर नेष्ठ राशियाँ यह ३, ५, ८ हे ओर सामान्य 
राशियां यह. १२, १२, २, ४, ६ तुला 





$ 


OH ein R 2१ कचा 


धन लग्न फलादेश प्रारम्भ 





- इस धन लग्न में जन्म लेने बारे व्यक्तियों को सुख ओर - 
धन लाभ के सम्बन्ध में मुख्य ग्रह प्रायः सू० बु० शु०श० ही 
हैं ओर अधिकांश इन्हीं ग्रहों के रंग व सणियां धनोन्नति संबंधी 
सभी व्यापारादि कार्यों मे लाभप्रद सिद्ध होंगे, किन्तु राशिः 
ओर स्थानान्तर के भेद से प्रायः सभी ग्रह अच्छे ओर बुरे फल 
के छचक बन जाते हैं जेंसा कि आपको कुश्डली नं०११.३ से 
लेकग कुशडली नं० १२८ तक में विःचारहेतु इन सभी ग्रहों का 
भाग्य के हर एक विपय मं भिन्न २ फलादेश महान्‌ सरल रूप 
से जानने को मिलेगा । 


१३४ ] धन लग्न वालों को--धनलाभ का फलादेश 


कु० न'० ११३ प॑चाँग के अन्दर जिन २ दिनों में 
चन्द्रमा खासतौर से तुला राशि पर आवेगा या 
मेष राशी पर या मिथुन राशी पर या कक 
राशी पर आवेगा तब २ कु लाभ का योग 
पैदा करते हैं किन्तु धन लाभ का दैनिक विचार 
इस लग्न पर ठीक तोर से नहीं बनता है किन्तु 
इसके विपरीत चन्द्रमा जब २ कभो वृश्चिक 
राशि पर आवरे तो ख्वाश तोर से खराब रहेगा 
आ्रोर जन्म के समय इस चन्द्रमा का जन्म कुण्डली के अन्दर बठते का 
सबसे उत्तम स्थान कर्के राशि हे ओर सबसे खराब वृश्चिक राशि है; 
चन्द्रमा के साथ राहू या केतू का होना बहुत निशेध हे । 
॥ धन लाभ का मासिक फलादेश ॥ 
पंचाँग के अन्दन जिन मासाँ में सूर्य सिंह राशि पर या कन्या 
राशि पर या धन राशि पर या कुम्भ राशि पर या मीन राशि परया 
मेष राशि पर या मिथुन राशि पर जव २आवेंगे अथवा बुध जब २ 
कभी सिंह राशि पर या कन्या राशि पर या तुला राशि पर या धनराशि 
पर या मकर राशि पर या कुम्भ राशि पर या मेष राशि पर या मिथुन 
राशि पर जब २ आवेगे अथवा शुक्र जब २ कभा तुला राशी पर या 
घन राशि पर या मेष राशि पर या मेष राशि पर या कुम्भ राशी पर 





या मीन राशि पर या मेष राशि पर या मिथुन राशि पर या श्विंह राशि 


पर जब आयेंगे तव २ इन मासों में सदेव लाभ होता रहेगा किन्तु 
७७ ~ ~ Cc ज्या 

इसके विपरीत .यदि सूय जब २ कभी तुला राशि पर या वृश्चिक राशी 

पर या कर्क राशि पर जब २ कभी आयेंगे अथवा बुध जब ० कभी 


वृश्चिक राशि पर या मीन राशि पर या वृषभ राशि पर या कक राशि : 


पर जब २ आवेंगे या शुक्र जब २ कंभी वृश्चिक राशि पर या वृषभ 


राशि पर या कक राशि पर या कन्या राशि पर जब आयेंगे तब २ 


उन उन महीनों में लाभ को कमजोरी रहेगी । 





धन लग्न वालों को-धनलाभ का वार्षिक फलादेश [ १३५ 


कु० नं? ११४ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में ब मासाँ 


एज 





में शनी, मकर राशी पर या तुज्ञा राशी पर या 
घन राशी पर या कुम्भ राशी पर या कन्या 
"राशी पर जब २ कभी आवेगे अथवा वृहस्पति 
जब २ कभी सिह राशी पर या कन्याराशी पर 
५ | या धन राशी पर या कुम्भ राशी पर मौन राशी 
| पर या मेष राशी पर या मिथुन राशी पर जबर 
आयेंगे अथवा राह जब २ कभी तुला राशी 

पर य! कुम्भ राशी पर या वृषभ राशी पर या सिथुन राशी पर जब २ 
आयेंगे अथवा केतू जब २ कभी तुला राशी पर या कुम्भ राशी पर या 
व्रधभ राशी पर या घन राशी पर जब २ आयेंगे, तब २ उन २ वर्षा में 
धनलाभ की प्राप्ती का योग, उत्तम रहेगा किन्तु जिन २ वर्षो" में, मासिक 
धनलाभ का योग भी साथ में उत्तम रहेगा, वही समय ज्यादा उत्तम 
रहेगा, ओर इसके विपरीत जिन २ वर्षा" में, शनी कक राशी पर या 
वृश्चिक राशी पर मेष राशी पर या वृषभ राशी पर या मिथुन राशी पर 
दोगा अथवा बृहस्पति जिन २ वर्षो में वृश्चिक राशी में या वृषभ राशो 
सें या कक राशी सें या मकर राशो में आवेगे अथवा राहू जिन २ वर्षा' 
में धन राशी पर या सकर राशी पर या कक राशी पर या मीन राशी 
पर जब २ आयेंगे अथवा केतू तो जब २ कभी मिथुन राशी पर या मकर 
राशी पर या कक राशी पर या सीन राशी पर आयेंगे ब २ उन वर्षा 
में धन की कुछ हानि व अशांती के कारण उत्पन्न होते रहेंगे, ओर यदि 
जन्म के समय सें इन उपरोक्त ग्रहों में से जो रकोई भी ग्रह जन्म कुण्डली 
के अन्दर, यदि इन्हीं उपरोक्त राशियों के अनुसार जो २ ग्रह बेठे होंगे तो 
वह ग्रह प्रायः सारे जीवन भर ही ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही 
फल देते रहेंगे ओर यदि कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त होगा. या सून्य अशा 


9 


१३६ ] धन लग्न वालों को--राजयोग का फलादेश 


पंचांग के अन्दर जिन बर्षा में व 
मासां में वृहस्पति सिंह राशि पर या कन्या 
राशि पर या धन राशि पर या मेष राशि पर 
या मिथुन राशि पर जब २ आयेंगे ओर शनी, 
जब २ कभी तुला राशि पर या मकर राशि पर 
या सिंह राशि पर या कुम्भ राशि पर आयेंगे 
अथवा शनी आदि इन दो राशियों या मेव राशि 





या वृषभ राशि पर आकर कुछ २ ठोक रहते हैं 
राहू जब २ कभी मिथुन राशि पर या तुला राशि पर या वृषभ राशि 
पर &।य गे अर केतू जब २ घन राशि पर या कुम्भ राशि पर या 
वृषभ राशि या तुला राशि पर आवंगे ओर म गज़ जब २ कभी मेपराशि 
पर या वृश्चिक राशि पर या कुम्भ राशि पर या तुला राशि पर आयंगे 
आर वध जब २ कभी कन्या राशि पर या तुला राशि पर या धनराशि 
पर या सकर राशि पर या कुम्भ, ओर सूय जब २ कमी सिंह राशि पर 
या कन्या राशि पर या घन राशि पर या मीन राशि पर या मेष राशि 
पर या मिथुन राशि पर या मकर राशि पर या कुम्भ पर जब २ आयगे 
ओर शुक्र जब २ कभी तुला राशि पर या भकरराशि पर या कुम्भराशि 
पर या मीन राशि पर या मिथुन राशि पर या मेष राशि पर जब जब 
आयेगे अथवा चन्द्रमा जब २ कभी कक राशि में या तुला राशि में या 
कम्भराशि में या ब्रपभ राशि में जत्र २ आयेंगे अर्थात यह सभी प्रह 
ऊपर लिखे/अनसार किसी भी राशि में कोई ग्रह घमता हर्रा आवे कि 
जब जब एक साथ में यह सब प्रः उपर ल़िग्ब्री राशियों के छान्तगत 
श्राया करेंगे, तब तब ही राजयोग, कारक उन्नतिदायक कार्य हआ 
करेगे किन्तु इनमें से कोई भी ग्रह यदि जन्म के समय में इन्हीं उपरोक्त 
राशियों के अनुसार जन्म कुण्डलीं में बेठा होगा तो वह प्राय: सारे 
जीवन भर ऊपर लिखे अनुसार, शुभ फल का दाता हो माना जाता हे । 


. का 
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धन लग्न बालां को, बिद्या व संतान का फलादेश [ १३७ 
पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में ब 


99 | मासों में मङ्गल मेष राशी पर या मिथुन राशी 
| पर या कन्या राशी पर या तुला राशी पर या 
॥ धन राशी पर या मकरराशी पर या कुम्भ राशी 
४ पर या मीन राशी पर जब २ आवेगे, आथता 
५॥ वृहस्पति जब २ कभी मेष राशी पर या सिंह 
: \ राशी पर या धन राशी पर या तुला राशी पर 





जब २ आयेंगे, अथवा, बुध जब २ कभी मेप 
राशी या तुला राशी पर आयेंगे, अथवा सूर्य जब २ कभी मेप राशो 
पर आवेगो, अथवा शुक्र जव २ कभी मेष राशी पर यो तुला राशी 
पर्‌ आवेगे तब २ विद्या व संतान पत्षु के विषय में एवं मस्तिष्कोंक्रेविचारों 
के संबंध में उन्नति का सुखद कार्य पैदा करते हैं, और इसके बिपरीत 
यदि मङ्गल जब २ कभी वृषभ राशी पर या कक राशी पर या वृश्चिक 
राशी पर जब २ आयेंगे, अथवा शनी जब २ कभी मेष राशी में या 
कुम्भ राशी में या कक राशी में या तुला राशी में जब-जब आवेगे, 
अथवा चन्द्रमा जब २ कभी मेष राशी में या तुला राशी में आवेगे, 
अथवा राहू या केतू जब कभी कोई मेष राशी परया तुला राशो पर 
आवेगे तब २ विद्या व सन्तान पक्ष में एबं मस्तिष्क व वाणी के कार्या सें 

र 


नी. ळ| 


परेशानी का कार्य प्रदान करते हैं, और इन्हीं सब ग्रहों में से यदि जन्म 
के समय में जो २ कोई भी ग्रद्द उपरोक्त राशियों के अनुसार जन्म कुण- 
डली के अन्दर यदि बेठे होंगे तो बह ग्रह प्राथ: अधिकांश सारे जीवन 
भर ही ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करते रहते हैं । 
किन्तु यदि कोई भी ग्रह सूय से अस्त होगा या कोई ग्रह २६ अ'श से 
अधिक होगा या १ अशा से कम होगा तो वह प्रह निबंल होने के क.रण 
अपना पूरा २ फल पूरी २ शक्ति के अनुसार नहीं दे सकते हे । 


११८] धन लग्न वालों को-आयु पुरातत्व बं दिनचर्या, उदर 
इत्यादि का फलादेश 


० नं? १९ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों में व 


| मों में चन्द्रमा कर्क राशी या सिंह राशी या 

22. ५ ॥ कन्या राशी या तुज्ञा राशी या धन राशी या 
>> - 0 मकर राशी या मीन राशी या मेब राशी या 
हि वृषभ राशी या मिथुन राशी या कुम्भ राशी पर 
Dee ५४ जब २ श््राबेंग अथवा वृहस्पांते जब २ कभी 
सीन राशी या मकर राशी या कक राशी पर 


७ € ~ © 
जब २ आवेगे अथवा सूय जब २ कभी कक 
राशी या मकर राशी पर आयंगे अथवा शनी 


जप २ व.भी कक राशी पर आयेंगे अथवा शुक्र जब २ कभी कक राशी 
या मकर राशी पर आयेंगे तब २ आयु, दिनचर्या, पुरातत्व, पेट इत्यादि 
सम्बन्धों में सुखद काय करते हैं, किन्तु इसके विपरीत यदि चन्द्रमा जब 
२ कभी वृश्चिक राशी पर आयेंगे अथवा मङ्गल जब २ कभी कम राशी 
या मेष राशीं या मकर राशी या धन राशी पर जत्र आवरे अथवा राहू 
या केतू दोनों में से कोई भी, जब २ कभी कक राशी या मकर राशी पर 
शप्रायंगे तब आयु, पुरातत्व, दिनचर्या, पेट इत्यादि संबंधों में परेशानी 
का योग उत्पन्न करते हें ओर जन्म के समय यदि इन्हीं उपरोक्त ग्रहों 
में से जो २ कोई भी ग्रह, इन्हीं उपरोक्त राशियाँ के अनसार यदि जन्म 
कुएडली क अन्दर बठा होगा तो बह ग्रह प्रायः अधिकांश रूप में सारे 
जीवन भर ही उपर लिखे फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करता 
रहता है | और यदि कोई भी प्रह, सूर्य से अस्त होगा, या २६ अ'श से 
घ्प्रधिक होगा, या ? अ'श से कम होगा तो वह प्रह निबल होने के कारण 
अपनी शक्ती के अनुसार पूरा २ फल प्रदान नहीं कर सकता हे । 


नोट-- इस धन लग्न वाले प्राणियों को चन्द्रमा, शुक्र, मङ्गल 







इन तीनों ग्रहां के द्वारा यदि अच्छे से अच्छा फल प्राप्ति का समय आता - 


हे, तब २ भी कुछ न कुछ परेशानी अवश्य करते हैं। 
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धन लग्न वालों को--श्री ब दैनिक रोजगार का फलादेश [ १३६ 


कु'० नं० ११८ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व 
मासो में बुध मिथुन राशी या सिंह राशी या 
कन्या राशीं या तुला राशी या घन राशी या 

२ “मकर राशी या कुम्भ राशी या मेष राशी पर 

र AZ| जब २ आवेंगे अथवा सूय जब २ कभी मिथुन 

9d Be राशो या धन राशी पर आयेंगे अथवा बृहस्पति 

8 कर ४ `~. जब २ कभी मिथुन राशी या तुला राशी या धन 

राशी या कुम्भ राशी पर लब २ आयगे।अ्थवा 
शुक्र जब २ कभी मिथुन र शी या घन राशी पर आवेगे अथवा शनी 
जव २ कभी मिथुन राशी या कन्या राशी या घन राशी या मेष | 
राशी में जब २ आयेंगे अथवा राहू जब २ कभी मिथुन राशी पर 
शप्रावेगे तब २ के समयों में स्त्री व देनिक रोजगार की वृद्धी व सुख, 

लाभ खूब प्राप्त होता हे किन्तु इसके विपरीत यदि बुघ जब २ 

_ कभी कक राशी या वृश्चिक राशी या मीन राशी या वृषभ' राशी पर 
जब २ आयेंगे अथवा मङ्गल जब २ कभी मिथुन राशी या मीन राशी 
या वृश्चिक राशी या धन राशी पर जब २ आवेगे अथवा चन्द्रमा जब २. 

, कभी २ मिथुन राशी या घन राशी पर आयेंगे अथवा केतू जब कभी 


मिथुन राशी पर आयेंगे तब २ स्त्री व देनिक रोजगार में हानि ब 















. परेशानी के योग उत्पन्न होते हैं और यदि जतम के समय में इन्हीं सब 


ग्रां में से जो २ कोई भी, इन्हीं उपरोक्त राशियां के अनुसार जन्म 
कुण्डली के अन्दर बेठा हांगा तो बह ग्रह प्रायः सारे जीवन भर ही 
अधिकांश रूप में खपर लिखे फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान 
करता रहेगा अर यदि कोई प्रह. सूर्य से अस्त होगा या २६ अंश से 


अधिक होगा या]१ अ'श,से कम होगा तो बह निवल होने के का सए -- . 


अपनी शक्ती के अनुसार अपना पूरा २ फल प्रदान नहीं कर सकता हे । 


१४० | धन लग्न वालों को, भाग्य, धर्म, ईश्वर-भक्ति, देवी शक्ति 
ह का फलादेश 
कु'० नं० ११६ पचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व 





मासो सं सूय सिह राशी या कन्या राशी या 
घन राशी या कुम्भ राशी या मीन राशी या मेष 
राशी या मिथुन राशी पर जब २ आवरे अथवा 
उस्पाते जब २ कभी सिंह राशी या धन राशी 
या मेष राशी पर आयंगे अश्वा बुध जब २ 
कभी सिह राशी या कुम्भ राशो पर आयेंगे 
अथवा शनी जब २ कभी मिह राशी पर आयेंगे 
छथचा शुक्र जब २ कभी सिंह राशी पर श्रावेंगे 


शप्रथवा मङ्गल जब २ कभी मकर राशी पर आयेंगे, तब २ भाग्य ओर 
धर्म व ईश्वर भक्ति ब दैची शक्ति का चमत्कार प्राप्त करते हैं, और इसके 
दिपरीत यादि सूय जब २ कभी वृश्‍चिक राशी या वृषभ राशि या कक 

राशी या तुला राशी पर आयेंगे अथवा चन्द्रमा जब २ कभी सिंह राशी 
र या कुम्भ राशी पर आय गे अथवा मङ्गल जब २ कभी सिह राशी या 
वृषभ राशी पर आयेंगे अथवा राहू या केतू कोई जब २ कभी सिंह राशी 
पर आयेंगे, जब २ भाग्य, धर्म, ईश्वर भक्ति, देवी शक्ति, बरक्वत आदि 
विषया में कमी व अशान्ती के कारण पेदा होते हैं, और यदि सूये जब- 
जब कभी मकर राशी पर आवेगे तो सामान्य फल प्रदान करते है और 
यदि जन्म के समय उन्हीं उपरोक्त राशियों के अनसार जो २ कोई भी 
ग्रह यदि जन्म कुण्डली में बैठे होंगे तो वह ग्रह प्रायः सारे जीवन भर 
अधिकांश रूप में ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करते 
रहेंगे, ओर जो कोई ग्रह यदि सूर्यं से अस्त होगा या २६ अशा से अधिक 
होगा या ? अश से वम होगा, तो वह ग्रह निबल होने के कारण अपनी 
* शक्ति के अनुसार पूरा २ फल नहीं दे सकता हे । 


२११ 


= 
जय 





वन लग्न बाल क, देद अर सुन्दरता व आत्मवज्ञ॒ [ १४१ 
ख्याति, आदि का फलादेश 


क० नं? १२० पंचांग के अन्दर जिन २ बष में व मासां 


“~ 


| ८०४०९०८०००. ७& 





में वृहस्पति जब २ कभी घन राशी या सिंह 
"शी या मेष राशी या मिथुन राशी या मीन 


/ Ds ~ 2 ¦ पाशी या कन्या राशी पर जत्र २ कभी आयगे 


अथवा सूयं जब २ कभी धन राशी पर आवरे 

अथवा बुध जब २ कभी धन राशी या मिथुन 
राशी पर अ्रायंगे अथवा शनी जज २ मिथुन 
घन राशी पर आयेंगे अथवा केतू जब २ कभी 
धन राशी पर आयेंगे अथवा चन्द्रमा जब २ 


कभी कक राशी या मकर राशी पर आयेंगे तब २ देह व ख्याति, 

सुन्दरता आत्मबल, इत्यादि के विषय में उन्नति प्रदान करते हैं, किन्तु 

इसके विपरीत यदि बृहस्पति जब > कभी मकर राशी या वृषभ राशी 

या वृश्चिक राशी या कक राशी पर जब २ आवेगे अथवा मङ्गल जब २ 

कभी घन राशी या वृषभ राशी यां मिथुन राशी पर जब २ आयगे 

टस्थवा शुक्र जब २ कभी धन राशी पर आवेगे अथवा चन्द्रमा जब २ 

कभी २ घन राशी पर आयेंगे अथवा राहू जब २ कभी धन राशी पर 

ध्यायंगे तब २ देह, ख्याति, सन्दरता, आत्मबल आदि के विषय में 

घ्रशान्ति का योग पेदा करते हे, ओर यदि जन्म के समय में इन्हीं 

उपरोक्त ग्रहों में से, इन्हीं उपरीक्त राशियों के अनुसार जो २ कोई भी 

ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर बेठे होंगे, तो वह ग्रह प्राय: सारे जीवन भर 
ही उपरोक्त फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं और यदि कोई 
भी ग्रह सूयं से अस्त होगा या २६ अ'श से अधिक होगा या १ अंश से 
कस होगा तो बह ग्रह निबल होने के कारण अपनी शाक्ती के अनुसार 
पूरा २ फल, लिखे अनुसार नहीं दे सकता है । 


१४२ ] धन लग्न वालों को-रोग शत्रु व झगड़े कमरों का फलादेश 


० नं» १२१ पंचांग के अन्दर जिन वर्षा व मासों में 


Bo शुक्र जय २ कभी वृषभ राशी या तुला राशो 
| ५ | धन क § 
2 ५ । या धन राशी या कुम्भ राशी या मीन राशी या 


> ७ 
/ २९ $ कभी वृषभ राशी या वृश्चिक राशी पर आवेंगे 
Ait A 

हे $ अथवा शनी जब २ कभी वृषभ राशी या सिंह 





> > ४ ६ hd 
८. / अर ¦ राशी या मीन राशी पर आवेगे अथवा बृह 
9 स्पत जबरकभी मङ्गल राशी पर आवेगे अथवा 


सगल जत्र२ कभी कुम्म राशि या वृषभ राशी 
या तुला राशी पर आवेगे अथवा चन्द्रमा जब ‰कभौ वृषभ राशी पर 


आवेंगे अथवा राहू या केतू दोनों में से कोई भी जब २ कभी वृषभ 
राशी पर आयेंगे, तब २ शत्रु पक्ष में झगड़े मझ मट, रोग आदि विषया 
के सम्बन्ध में शान्ती, एवं विजय का योग पेदा करते हैं किन्तु इसके 
बिपरीत यदि शुक्र जब २ कभी कक राशी या कन्या राशी या वृश्चिक 
राशी पर जव २ आवेगे अथवा वृहस्पति जब २ कभी वृषभ राशी पर 
शप्रावेगे तब २ शत्रु पक्ष व रोगादिक एवं रूगड़े-फ झट, आदि के विषय 
में कुछ अशांती पैदा करते हैं और ऊपर जो वृषभ के मङ्गल को श्रेष्ठ 
लिखा है वह कुछ परेशानी के साथ शत्रु पक्ष में विजय करता है, ओर 
जन्म समय यदि इन्ही उपरोक्त ग्रहों में से जो २ कोई भी ऊपर लिखी 
राशियों के अनुसार जन्म कुण्डली के अन्दर यदि जो कोई ग्रह बेठे 


होंगे, तो वह ग्रह प्रायः अधिकांश रूप में सारे जीवन भर ही ऊपर लिखे 
फलादेश के अनसार फल प्रदान करते रहते हें, ओर जो कोई ग्रह यदि 
सूय से अस्त होगा या २६ अ्रश से अधिक होगा या १ अशा से कम 
' होगा तो वह ग्रह निबल होने के कारण अपनी शक्ति के अनसार पूरा- 
` पूरा फल प्रदान नहीँ कर सकते हू । 
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धन लग्न वालों को, माता, भूमि, मकानादि एवं सुख [ १४३ 
शान्ती का फलादेश 
कु'0 न'० १२२ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व 
A र मासा में वृटस्पति जब २ कभी मीन राशी या 
<A> 3 {. ७ | कन्या राशी या धन राशी या सिंह राशी पर 
_ ४ जब २ श्यावगे अथवा सूय जव २ कभी मीन 
| य शी कन्या राशी पर आयेंगे अथवा शक्र 
9१ ? जब २ कभी मन राशी पर आयेंगे अथवा शनी 
oo. ८८-० जब २ कभी मीन राशी पर आवेगे तब २ भूमि 
मकान, सुख, माता आदि के विषयों सें उत्नति 
प्रदान करते हें किन्तु इसके बिपरीत यदि बृहम्पति जव २ कभी वृषभ 
राशी या मकर रःशी पर जब २ आयरे अथवा मङ्गल जब २ कमी 
मीन राशी या धन राशी या सिंह राशी या कन्या राशी पर आवगे 
पथवा चन्द्रमा जब २ कभी मीन राशी या कन्या राशी पर आयेंगे 
“अथवा राहू या केतू जब २ कभी मीन राशी या कन्या राशी पर आबवेंगे 
तब २ साता भूमि, मकानादि, सुख शांती के सम्बन्यों में हानिकारक 
योग पेदा करते हैं, और ब्रहस्पति जब २ कभी कक राशी या वृश्चिक 
राशि पर आदेंगे, तो उपरोक्त विषयों में कुछ अच्छा कुछ बुरा फल पैदा 
करते हैं, और जन्म के समय में यदि इन्हीं उपरोक्त राशियों के अनुसार 
इन्हीं ग्रहों में से जो २ कोई भी, जन्म कुण्डली के अन्दर बेठा होगा तो 
ग्रह प्राय: सारे जीवन भर ही अधिकांश रूप में ऊपर लिखे फलादेश के 
'प्रनुसार ही फल प्रदान करता रहेगा, और यदि कोई ग्रह सूये से अस्त 
होगाया २६ अ'श से अधिक होगा या १ अश से कम होगा तो वह 
ग्रह निबेल होने के कारण अपनी शक्ति के अनुसार अपना पूरा २ 
प्रदान नहों कर सकता हे । | 


ध्य 
पे 
र्र 
“/ 
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A 


१४४ ] धन लग्न वालों को, पिता, मान, प्रतिष्ठा, बड़ा कारवार 
राज समाज आदि का फलादेश 

पंचग के अन्दर जिन २ वर्षा' में ब मासों 
में बुध कन्या राशि या तुला राशी या धन राशी 
या मकर राशी या कुम्भ राशी या मेष राशो 
| या मिथुन राशी या सिंह राशी पर जब २ 
आयेंगे, अथवा वृहस्पति जब २ कभो कन्या 
| या सीन राशी पर आवेंगे अथवा सूर्य जब्र २ 
१॥ कभी कन्या राशी या मोन राशि पर जब्र २ 
आयेंगे अथवा शन जत्र २ कभा कन्या राशो 





या धन राशी पर जब २ आयंगे तब २ पिता स्थान में व राज समाज 

मान, प्रतिष्ठा, कारबार आदि के सम्बन्धा में उन्नति एवं लाभ को शक्ती 
प्रदान करते हैं किन्तु इसफे विपरीत यदि बुध जब २ कभी वृश्चिक 
राशी या वृषभ राशी या कक राशी या मीन राशो म आयग अथवा 
चन्द्रमा जब जब कभी कन्या राशी या मीन राशी सें आवेंगे, अथवा 
शुक्र जब २ कभी कन्या राशी या मीन राशी में आयेंगे अथवा किसी 
आ'शों में मङ्गल भी जब २ कभी कन्या राशी या मिथुन राशी या मीन 
राशी या कुम्भ राशी में जब २ आयगे अथवा राहू या कतू दाना स स 
कोई भी जब २ कभी कन्या राशी या मीन राशी में आयग तब २ 
पिता, राज-समाज, मान, प्रतिष्ठा, कारवार आदि के विषयों में कुछ 
हानिकारक परेशानियाँ का सा योग पेदा करते हे, ओर जन्म के समय 
यादे हीं उपरोक्त राशियाँ के अनुसार जो प्रह जन्म कुण्डली के अन्दर 
बेठा होगा तो वह ग्रह प्रायः अधिकांश रूप में सारे जीवन भर ही ऊपर 
लिखे फलादेश के अनसार ही फल प्रदान करता रहता है ओर यदि 
कोई भी प्रह, सूर्य से अस्त होगा, या २६ अशा से अधिक होगा, या 
१ अशा से कम होगा तो वह ग्रह निबल होने के कारण अपनी शक्ति 
के अनार पूरा २ फल प्रदान नहीं कर सकता है । 
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धन लग्न वालों को-रेस आदि सभी व्यापार कर्मा के लिये, [ १४५ 
लाभकारी र'ग मणियाँ तथा ग्रहों के गुण दोषादि का फलादेश 


(सू०) घन लग्न वाले व्यक्तियों को- 
२09 १} भाग्य, धस, यशा. इश्वर, भक्ती, देचीबल, तेज 
“ | इत्यादि शाक्तेयों के प्रधान अधिकारी फलदाता 
ग्रह सूय हैं, इनका रग लाल है, इनका स्वभाव 
४ सहान्‌ गरम हे, इनकी मणी माणिक हे, यह 
उन्नाति प्रदान व.रनेसें इंश्वरीय भक्ति एवं भाग्य 
वतत कौ शाक्त से कार्य करते ह इनका कुण्डज्ञी 





के अन्दर बठने की श्रच्छ राशियां, यह हैं ५- 
६-२१-१२-'-६ ओर नेष्ट राशियाँ, यह हैं 
८-७-४-२ ओर सामान्य राशि यह १० मकर हे। 


(ब॒) धन लग्न बाले व्याक्तया को-बड़ा कारवार, राज समाज, 
सान, प्रतिष्ठा, देनिक रोजगार, स्त्री, भोग, «भव, इत्यादि बिषयों की 
शक्ती के प्रधान अवित्रारी फलदाता प्रद्‌ बुध हैं, इनका र'ग हरा है, 
इनका स्वभाव कोमल है इनक्री मशी पन्ना ह्‌,यह उन्नति प्रदान करने सें 
विवेक शक्ती सहित नित्य प्रति के कमयोग से काय करते हे इनका 


कण्डली के अन्दर बेठने की उत्तम राशिशां यह्‌ हे. ६-१०-११-१-३-४६-६ 
७ ओर नेष्ट राशियां बह ८-१२-२-४ हे 


(शु>) घन लग्न वाले व्यक्तियों को घन लाभ, अनेक वस्तु लाभ 
शत्रु, रोग, करडे, झंझट, ननसाल पक्ष इत्याद विषयों की शक्ति के 
प्रधान अधिकारी फलदाता प्रह शुक्र है, इनका रग सफेद है इनका - 
स्वभाव नरम है इनकी मशी हीरा है यह उन्नति प्रदान करने में बड़ी 
पेचीदा तरकीर्बोसे व परिश्रम से काय करते हे इमकी कुण्डली के अन्दर 
बेठने की उत्तम राशियाँ थद्‌ हे .७-६-१०-११-१२-१-३ ओर. नष्ट : 
` शियां ८-४-६ और सामान्य राशियां यह ९ रहे। . 


१४६ ] धन लग्न वालों को, रेस आदि सभी व्यापार कार्यों के लिये 
लाभकारी रग मणियां तथा ग्रहों के गुण दोषादि का फलादेश 

कु८न'० १२५ (ब्रश) धन लग्न वाले व्यक्तियों को देह 
STP 5 बसुदरता, ख्याति, आत्मवल, सुख शान्ती 
क्र धट साता,मकान जायदाद इंत्यादि विषयों की शक्ति 
| के प्रधान अधिकांश -फलदाता ग्रह ब्रहस्पति है 
$ इनका रग पीला हैँ, इनका स्वभाव बइप्पन 
॥ युक्त दयालु दे इनको मणी पुखराज हे, यह 
| उन्नति #दान करने में, आत्मबल ब शातीबल, 






यबल, देहबल से कार्य करते हैं | इनकी जन्म कुण्डली के अन्दर 
चेठने की श्रेष्ठ राशियां यह हैं ६-११-१२-१-३-५-६-७ ओर नेष्ट 
राशियां यह १०-२-४-उ हें । 

(श०) धन लग्न बाले व्यक्तियों को धन संग्रह, की शक्ति, कुटुस्च 
भाई-चःन, वाहबल शक्ति इत्यादि विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता 
प्रह शनी है, इनका र ग श्याम है इनकी सणी नीलम हे, इनका स्वभाव 
कठोर हैं यह उन्नति प्रदान करने में बाहुबल की शक्ति से कायं करते 
इनका जन्म कुण्डली के अन्दर बेठने की श्र प्र राशिया यह ६-१०-११ 
_१:-६-७-३-५ हें आओ ओर सामान्य राशियाँ यह१--२-८ हें ओर नेष्ट 
राशी यह ४ हैं इनेक्ी विशेषता यह हेकि बुरे से बुरे समय में भी महनत 
शक्ति के द्वारा कुळ न कुछ घन प्राप्त कर ही लेते ह। 

( चं०) धन लग्न वाले व्यक्तियों को-आखु, सत्यु, पुरातत्व, उदर 
का सम्बन्ध, दिनचर्या का ढ'ग इत्यादि विषयों के प्रधान अधिकारी 
फलदाता ग्रह चन्द्रमा हैं इनका र'ग उज्वल. है इनका स्वभाव शीतल 
अग्नि स्वरूप हे इनको मणी मोती है, यह उन्नति प्रदान करने में 
मनोयोग की पुरातत्व सम्बन्धित कर्मयोग पद्धति से काय करते हं. आर 
इनकी जन्म कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ राशियां यह है. ४-७- 
१०-११-१२-१-२-३-५-६ और नेष्ट राशियां यह ८ वृश्चिक है ओर 
इनकी विशेषता यह है कि यह बुरे से बुरे समय में भी मनोबल कीकम 
शक्ती से जीवन निवीह का साधन कुछ न कुछ कर ही लेते 
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धन लग्न वालों को-रेल आदि सभी व्यापार कर्मा' के लिये [१४७ 
लाभकारी र'ग सणियां तथा ग्रहों के गुण दोषादि का फलादेश 
कु० न॑० १२६ (म ०) घन लग्न वालों सें जान्म लेने 
सटर कछ का खच बाहरी स्थानों का सस्बन्ध, दिद्या 
संतान, वाणी, बुद्धी का धन इत्यादि 
विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह 
| संगाल हैं | इनका र'ग लाल है, इनका स्वभाव 
£ गरम ओर चंचल की मणी मूंगा है । 


DAN ॥ यह उन्नति प्रदान करने सें बुद्धी के द्वारा बाहरी 





स्थानों के सम्बन्ध से क्राय करते हैं । इनत्रा 

कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रे ए्ठराशियाँ यह हैं-१ सेप ५ सिह ६ कन्या 
७ तुला = वृश्चिक ६ धन १० मकर ११ कुम्भ १२मीन ओर नेष्ट राशियां 
यह्‌ हैं ४ कक, २ ब्रपभ ओर सामान्य राशियाँ यह मिथुन है । 

(रा०)वन लग्न म जन्म लेने वाले व्याक्तियो को-दिमाग कीगप्त 
चाले, चिन्ता अधिक लाभ की सक, सू ठ कष्ट,इत्यादि विषयों के प्रधान 
अधिकारी फलदाता प्रद राह हे | इनका रग काला हे, इनका स्वभाव 
टु दै,इनकी मणी गोसे हे । यह उन्नति प्रदान करने सें गुप्त तरकीबाँ 
काये करते नकी कुण्डली क अन्दर बठने की त्र ष्ठ राशियां यह. . 
३ मिथुन ७ तुता (१ कुम्भ २ वृषभ ओर नेष्ट राशियाँ यह हैं-६ घन 
र १२ सीन ४ कक ओर सामान्य राशियां यह सिंह १ सेष = 
कन्या हैं । 
(के०) धन लग्न में जन्म लेने वालों को--गुप्त धेरय,गुप्त चिन्ता 
गुप्त वीरत्व, कष्ट अधिक लाभ के लिग्रे कठिन प्रयत्न इत्यादि योगां की 
शक्ति के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह केतू हें । इनका रंग काला हे 
इनका स्वभाव अति कटु दे,इनकी मणीलहसनियां है । यहडन्नति प्रदान 
करने स करप्ट साध्य कमयोग क द्वारा काय करत ह, इनकी कुण्डली के 
अन्दर बठने की श्ट राशया. ह-७ तुला & धन ११ कुम्भ २ वृषभ' 
ओर नेष्ट राशियां यह हें-१० मकर १२ मीन ३ मिथुन ४ कक ओर 
सामान्य रांशया यह ५ {सह ५ कन्या ८ वृश्चिक १ नेष ह | 
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मकर लग्न फलादेश प्रारम्भ 





इस मकर लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को सुख ओर 
धन लाभ के सम्बन्ध में मुख्य ग्रह प्रायः मं०शु०श०वबु०चं० ही 
हें और अधिकांश इन्हीं ग्रहों के रंग व मणियां धनोन्नति संबंधी 
सभी व्यापारादि कार्यों में लाभप्रद सिद्ध होंगे, किन्तु राशि 
और स्थानान्तर के भेद से प्रायः सभी ग्रह अच्छे ओर बुरे फल 


अ 


फे छचक बन जाते हैं जेसा कि आपको कुण्डली नं०१२७ से 
लेकर कुग्डली नं० १४० तक में विचारहेतु इन सभी ग्रहों का 
भाग्य के हर एक विषय में भिन्न २ फलादे उ महान्‌ सरल रूप 
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से जानने को मिलेगा । 
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भकर लग्न वालों को--धन लाभ का दैनिक फलादेश [ १४६ 
छु ० न'० १६७ मकर लग्न बालों को पंचाग के अन्दर 


५ राशी या तुला राशि या मकर राशि या कम्भ 
॥ राशि या मान राशि पर या मेष राशि पर जत्र 
॥ २ आयेंगे, तव २ रोजगार की ल;इन फायदेमंद 
५ रहगा एवं व्ह दिन लाभ ओर खुशा के रहेंगे 
| | ॥ किन्तु इसके बिपरीत जिन २ दिनों में चन्द्रमा . 
ह २ या वश्चिक राशि या धन राशि या [मुन राशि पर आयेंगे 
उन २ दिनों मलाभ की कमजारीव मनको ® शाता रहेगा, कंर 
जब २ चन्द्रमा पभ राशि पर आबे ता मन को प्रसन्नता व लाभ की 
कसी पेदा करेगे, आर यदि जन्म के रूसय में इन्डी उपरोक्त राशियों के 
घछनसार यदि चन्द्रमा जन्म कुण्डली सं भी कहीं बठा होगा तो यह प्राय 
सदेव ही उपरोक्त फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करता रहेगा । 
5% घन लास का मासिक फलादेश 5 
सकर लग्न वालों को पंचांग के अन्दर जिन म'सों में शुक्र 
तल! राशि या वृश्चिक राशि या मकर राशि या कुम्भ राशि या मींन 
राशि या मेष राशि या वृहभ राशि या कक राशि पर जब २ आयेंगे 
थवा बुध कन्या राशि या तुला राशि यावृश्चिक राशि या मकर राशि 
या कुम्भ राशि या मेष राशि या वृषभ राशि या कक राशि पर जब २ 
आयेंगे अथवा म गल तुला राशि य। वृश्चिक राशि सकर राशि या 
कुम्भ राशि या सोन र.शि या सेष राशि, या वृषभ राशि याकन्या 
राशि पर जब २ आयेंगे तब < उन महीनों में घन लाभ - की उन्नति व 
ध्रानन्द प्राप्र होगा धरोर इसके विपरीत यदि जिन २ सासों में शुक्र धत्त 
राशि या सिथुन राशि या सिंह राशि या कन्या राशि पर जब २ आयेंगे 
अथवा बुध जिन २ सदोनों सें धन राशि या मोन राशि या सिथुन राशि 
या सिंह राशि पर आयेंगे या सगल जिन महीनां सेंधन राशिया 
मिथुन राशि या कक राश या सिंह राशि पर जब २ आवेगे तब २ इन 
मासा में घन लाभ क्रो कपी च अशा.ती के कारण पदा होंगे। 





१५८ | मकर लग्न बालों को-धन लाभ का फशादेश 


क० नं० १२८ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में शनी मकर 
ट्र राशि पर या कुम्भ राशी पर या मीनराशि पर 
र या वृपभ राशि पर या कन्याराशि पर या तला 


522 
| कर ४८28 h राशि पर या वाचक राश पर या कक राशा. 


>> ॥ पर जब २ आयेंगे, अथवा वृदरप त जब रको 
| 

AX ८, / । द्राश्च्रक राशा पर या मान राशा पर «या कक 
३ +~” ५ रांश पर यामेष राशा या कन्या राश पर 






जब २ आयेंगे, अथवा राहू जव २ कभी मिथुन 

राशि पर या वृश्चिक राशि पर या मीन राशि पर या वृषभ राशि पर 
या कन्या राशि पर आयेंगे अथवा केतू जब २ कभी घन राशि पर या 
श्चिक राशि पर या सीन र'शि पर आयगे, तब २ इन बभ्रो सं घन को 
उन्नति होगी, ४ ८न्तु इन उन्नति वाले बपा' में जब < कभी घन लाभ के 


मासिक म्रह भी सनकल होंगे, तब २ अधिक लाभ याग होता रहंगा | 


"आर इसके विपरीत जिन २ बर्षा में शनी मिथुन राशि पर या सिह 
राशि पर या मेष राशि पर या धन राशि पर जब २ कभी आयेंगे 
अथवा बृहस्पति जब २ कभी मकर राशि में या कुम्भ राशि में या सिंह 

शि में या वृषभ राशि में या तुला राशि में जिन २ वर्षां में आवगे 
अथवा राह जिन २ वर्षा में घन राशि पर या मकर राशि पर या कुम्भ 
राशि पर या सेष राशि पर या कक राशि पर या सिंह राशि पर जब २ 
व ्यायेंगे, अथवा जिन २ वर्षा में केतू मकर राशि पर या कुम्भ राशि पर 
या कळ मिथुन राशि पर जब २ येगे तब २ इन वर्षा में घन लाभ 
व्रोर सख शांती की कमी रहेगी, किन्तु जब २ कभी धन लाभ के 
मासिक प्रह भी विपरीत अवस्था में इन खाटे वर्षा" में आये गे तव तब 
यह वर्षे अधिक अशांतप्रद कष्टदायक रहेंगे ओर इन ऊपर लिखे हुए 
ग्रहों में से जो २ कोई भो ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर भो याद इन्हां 


ऊपरवाली राशियांके अज़ुसार'कोइ प्रड्बठा होगा ता बह ग्रहप्राथ: व्याध- 
कांश सारे जोबन भर ऊपर लिखे फलादेभाझ 'अ्रडुसार प.ल देता रहंगा । 


» (&%%७ कै 


मकर लग्न वाला को-राजयोग का फलादेश [ १४१ 
कु ० नं० १५६ पंचांग के अन्दर जिन २ वपाँ सें ब मासां 
म शनि, मकर राशी व तुला राशी या वश्चिक 
८. | राशी या, कक राशी या कन्या राशी या वृषभ 

| राशी या कक राशी में जब २ कभी आयंगे 
/ ओर शुक्र जिन २ महीनों में तला राशी व 


| ८2% 3 ८ य ¦ सकर राशी व मेष राशी व कक राशी ब 
= «< i ब्राश्चकत राशी व मीन राशी या कुम्भ राशी 


या वृषभ राशी पर जब २ आयंगे ओर मङ्गल 

जब २ कभी मकर राशो या तुला राशी या ब्रृश्चिक राशी या मेश राशो 
या सीन राशी या कन्या राशी या वृयभ राशी पर जब २ आयेंगे और 
वृहस्पति जब २ कभी मीन राशी पर या वृश्चिक राशी या कक राशी 
या मेष राशी या धन राशी पर जब २ अयेंगे ओर बुध जब २ व.भी 

कन्या राशी या तुला राशी या वृश्चिक राशी या सकर राशी या कुम्भ 

राशी या मेप राशी या वृषभ राशी या कक राशी पर जब २ आयेंगे 
ओर सूय जिन २ भहीनां में वृश्चिक राशी या मीन राशी या मेष राशी 
या मिथुन राशी या सिंह राशी पर जव २ आयेंगे ओर चन्द्रमा जब २ 
कभी कक राशो या कन्या राशी या तुला राशी या मकर राशी या मीन 
राशी या सेप राशी या वृषभ राशी पर जब २ आयेंगे ओर राहू जिन २ 
वर्षा में वृश्चिक राशी या सीन राशी या मिथुन राशी या वृपभ राशी 
या कन्या राशी पर जब २ आयेंगे ओर केतू जब २ कभी वृश्चिक राशी 
या धन राशी या सीन राशी या कन्या राशी या वृषभ राशी पर जब २ 
आयगे, अथात जिन २ बर्षा व मासां में यह सभी ग्रह ऊपर “लिखे 
अनुसार राशियों में एक ही ससय तक जब २ रहा करेंगे, तब २ राज- 
योग बुद्धीकारक प्रभावशाली समय प्राप्त होगा ओर इन नव ग्रहों 
में से जन्म के समय, जो २ कोई ग्रः यदि जन्म कुण्डली के अन्दर ऊपर 
लिखित राशियों के अन्सार बटे होंगे,तो बह ग्रह प्राय: सारे जीवन भर 
ही शभ रहेंगे । ओर जा कोई ग्रह सूय से अस्त होगा या सन्य अशा 
गा तो बह प्रह निरत होते के कारण अपना युरा२कल नहीं देसकता । 





१५२ ] मकर लग्न वालों को-विद्या व सन्तान पक्ष का फलादेश 


पंच,ग के अन्दर जिन २ वर्षा में व मासों 
मे शुक्र वृषभ राशि पर या कक राशि पर या 
तुला राशि पर या वृश्चिक राशि पर या सकर 


राश पर या मीन राशि पर या मेष राशि पर 
जब २ आयग अथवा शनी जब २ कभी वृषभ' 


राशि पर या मीन राशि पर या वृश्चिक राशि 
पर या सिंह राशि पर जब २ आयेंगे अथवा 





म गल जब २ वाभी वृषभ राशि पर या तुला 

राशि पर त्रुश्चिऊ राशि पर या कुम्भ राशि पर जब २ आयेंगे अथवा 
बुध जब जब कभी वृपभ राशि पर या वृश्‍चिक राशि पर आयगगे,अथवा 
चन्द्रमा जब २ कभी वृषभ राशि पर या वृश्चिक राशि पर आयेंगे, 
अथवा बृहस्पति जब २ कभी कन्या राशि पर या वृश्चिक पर आयेंगे,तब 
२ उन वर्षा व मासों में विद्या एवं सन्तान पक्ष की उन्नति व सुख प्राप्न 
होता हे ओर वाणी ब विवेक की वृद्धि होती है । किन्तु इस के विपरीत 
यदि शुक्र,जब २ कभी मिथुन राशी में या सिंह राशि में या कन्याराशि 
में या घन राशि या कुम्भ राशि में जब २ आयगे अथवा सूर्य जब २ 
कभी वृषभ राशि या वृश्चिक राशि में आयगे अथवा वृहस्पात जव २ 
कभी व्रृषभ राशि में आयंगे, अथवा राहू या केतू कोई सी जब २ वृषभ 
राशि में व ब्रश्चिक राशि में आयेंगे तब २ विद्या ओर सन्तान पच्ष को 
कुछ हानि व अशान्ती पेढा करते हे ओर वाणी ब विवेक को न्पूनता 
शक्ति देते है । ओर जन्म के समय यदि इन उपरोक्त ग्रहां में से कोई 
भी ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर इन्हीं उपरोक्त राशियों के अनुसार यदि 
बेठे होंगे, ता बह अह प्राय: अधिकांश सारे जीवन भर ही सन्तान और 
विद्या के पक्ष में अनुकूल फल देते रहेंगे ओर यदि कोई भी ग्रह सूय 
से अस्त होगा या शून्य अंश होगा,तो वह ग्रह निवल होने के कारण 
अ्रपनी परी शक्ति के अनुसार पूरा २ फल प्रदान नहीं कर सकता हें 





मकर लग्न वालों को-आयु,पुरातत्व एबं उदर का फलादेश [ १५३ - 


कु० नश १३१ पंचाग के अन्दर जिन वर्षो में व 
Nui AN मासों में सूर्य सिंह राशी पर या कन्या राशी 
पर या वृश्‍चिक राशी पर कुम्भ राशी पर या 
मीन राशी पर या कक राशी पर या वृषभ 
राशी पर्‌ या कक रशी पर जब २ आयेंगे 
अथवा मङ्गल जव कभी सिंह राशी पर या 
: मकर राशी पर या वृषभ राशी पर या कुम्भ 

राशी पर आयेंगे अथवा शुक्र जब २ कभी 
सिह राशी पर या कुम्भ राशी पर आये अथवा बुध जब कभी सिंह 
राशी पर या कुम्भ राशी पर आयंगे, अथवा चन्द्रमा जब कभी सिंह 
राशी पर या कुम्भ राशी पर आवेगे तब २ आयु एवं पुरातत्व सम्बध 
च पेट के सम्बन्धों में अच्छाई का शुभ योग पैदा करते हें, और सूर्य 
का सकर राशी पर या मिथुन राशी पर आना भी किसी तरीफेसे इस 
प्रकर्णा सें शुभ फल ही देता है और शनी का सिंह राशी पर आना भी 
इस प्रकण में कुछ शुभ ही रहता हे, ओर इसके विपरीत सूर्य जब २ 
कभी घन राशी पर या तुला राशी पर आते इ, अथवा वृहस्पति जब २ 
कभी सिंह राशी पर आवेंगे अथवा रः या केतू जब २ कभी कोई 
सिंह राशी पर या कुम्भ राशी पर ६.डेंगे तब २ इस प्रकण में कुछ 
"अशांती प्रद या कुछ हानिकारक योग पैदा करते हें,्र जन्म के समय 
सें यदि इन्हीं राशियों के अनुसार इन्ही ग्रहों मंसे जो २ कोइ भो ग्रह 
जन्म कुण्डली के अन्दर वेठे हांगे तो वह प्राय: 'आधिकॉश रूप स॒ ऊपर 
लिखे फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करते रहंगे,ओर जो कोई भी 
ग्रह सूर्य से अस्त होंगे या शून्य अ'शा होंगे तो वह प्रह निबल होने के 
कारण अपनी शक्ती के अनुसार पूरा २ फल प्रदान नहीं कर सकते हैं । 





इ. ळा 


१५४ ] मकर लग्न वालों को, स्त्री व देनिक रे जगार फा फलादेश 


पंचांग के अन्दर जिन वर्षा' में ब मासा 

में वृहस्पति कक राशि पर या मीन राशि पर 
या वृश्‍चिक राशि पर जब २ आयेंगे, अश्रवा 
शुक्र जब २ कभी कक राशि पर या मकरराशि 
पर आये गे,अथवा बुध जब २ कभी ककराशि 
पर या सकर राशि पर आये'गे अथवा शनी 
जब २ कभी कक राशि पर या वृषभ राशि पर 





आये गे अथवा चन्द्रमा जब २ कभी ककराशि 
में या कन्या राशि में या वृषभ राशि में या मकर राशि में या मीनरा श 
में या मेपराशि या प्रमभ राशि में जब २ आग्रेंगे तब २ स्त्री व दैनिक 
रोजगार के पक्ष मे उन्नति, लाभ और सुख प्रदान करते हैं,किन्तु इसके 
विपरीत यदि चन्द्रमा जब २ कभी सिंह राशि में या वृश्चिक राशि में 
या धन राशि में या कुम्भ राशि में या मिथुन राशि में जव २ आये गे 
ध्यथवा म'गल जब २ कभी कक राशि में सकर राशि मं या धन राशि 
में या मेप राशि में आये गे अथवा सूर्या जब ८ कभी कक राशि या 
मकर राशि में आये गे, अथवा राहू या केतू कीई भी जब २ कभी कक 
राशी या मकरराशि में आये गे तब २ स्त्री व दैनिक रोजगार में अशांत 
च हानि के कारण उत्पन्न होते हैं,और ब्रहस्पति का ऊपर लिखे अनुसार 
उत्तम फल भी कुछ कमी लिये हुए होता दै, और जन्मे के समय में 
यदि इन ऊपर लिखे अनुसार राशियों सहित जो जो कोई भी प्रह जन्म 
कुण्डली के बेठे होंगे तो वह प्रायः अधिकांश रूप में ही हमेशा ही 
ऊपर लिखे फलादेशा के अनुसार ही फल प्रदान करते रहते हैं, और 
जो जो कोई भी ग्रह यदि सूय से अस्त होगा या शून्य अशासे 
अधिक या ९ अश से कम होगा तो वह ग्रह निर्बल होने के कारण 
अपनी शक्ति के अनुसार पूरा २ फल प्रदान नहीं कर सकता । 





०० लर ९ > च 
सकर लग्न वालों की, भाग्य, घम देवी शक्ति का फलादेश [ १५५ 


पंचाग के अन्दर जिन २ वर्षा में ब 
मासों में बुध कन्या राशि पश या तुलाराशि पर 
या वृश्चिक राशि पर या मकर राशि पर या 
कुम्भराशि पर या मेपराशि पर या वृषभ राशि 
पर जब सआयेंगे अथवा मगल जब २ कभी 
कन्याराशि पर या कुम्भराशि पर या मीनराशि 
पर या मिथुनराशि पर जब २ आयेंगे अथवा 





शनी जब कभी कन्या राशि पर या कक राशि 
पर या मीन राशि पर या धन राशि पर ्रायगे अथवा चन्द्रमा जब २ 
कभी कन्या राशि पर या मीन राशि पर जब २ आवेंगे अथवा किसी 
शप्र शां मे वृहस्पति भी कन्या राशि पर या वृषभ राशि पर या मीनराशि 
पर जब जब आयेंगे तब २ भाग्य, घम आदि देवी शक्ति के विषय में 
उन्नति प्रदान करते हैं ओर इसके विपरीत यदि बुध जब २ कभी सिंह 
राशि पर या धन राशि पर या सिथुन राशि पर या मीन राशि पर 
आयेंगे अथवा सूयं जब २ कभी कन्या राशि पर या मीन राशि पर 
श्रायंगे अथवा राहू या केतू जब कभी कन्या राशि पर या मीन राशि 
पर आयेंगे अथवा राहू या केतू जब २ कभी कन्या राशि पर या 
मीन राशि पर आयेंगे तव २ भाग्य धम भक्ति आदि के विषय में 
कमजोरी पदा करते हैं, ओर यदि जन्म के समय में इन्ही उपरोक्त 
राशियों के अनुसार जन्म कुण्डली में बेठा होगा, तो वह ग्रह प्रायः सारे 
जीवन भर ऊपर लिये अनुसार, शुभ फल का दाता ही माना जाता दे, 
ओर यदि कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त होगा या शून्य श्र श होगा तो वह 
ग्रह निबल होने के कारण अपनी शक्ति के अनुसार पूरा २ फल प्रदान 
नहीं कर सकता दे । 


१५६] मकर लग्न वालों को, देह, आत्मबल, सुन्दरता, 
ख्याति, आदि का फलादेश 


कु० नं० १२४ पंचांच के अन्दर जिन वर्धा में व मासाँ 








< ॥ या लुला राशी पर या मीन राशी पर या कक 
£ राशी परया कन्या र'शी पर जबरकभी आयेंगे 
| अथवा शुक्र जव २ कभी ,सकर राशी या कक 
| राशी पर आयगे अथवा मङ्गल जबर २ कभी 
| मकर राशी पर या तुला राशो पर या मिथुन 
राशी पर आयगे अथबा बुध जबरकभा मकर 
राशी पर या कक राशी पर आवेगे अथवा चन्द्रमा जब २ कभी मकर 
राशो पर या कक राशी पर आयेंगे, तब २ देह की सुन्दरता,आत्मबल 
ख्याति आदि के सम्बन्ध में उन्नति प्राप्त वरते हैं, ओर इसके विपपीत 
यदि शनी जब २ कभी सिंह राशी पर या धन राशी पर या सेप राशी 
या मिथुन राशों पर आबेगे अथवा सूयं जबर कभी मकर राशी पर या 
कक राशी पर वेगे अथवा ब्रहस्पति जब २ कभी मकर राशी पर या 
वृषभ राशी पर या कन्या राशी पर या कक राशी पर आवेंगे अथवा 
राहू या केतू कोई भी जवर मकर राशी या कक राशी पर आयेंगे तब 
तब देंह पक्ष की सुन्दरता, शांती, आत्मदल, ख्याति, आदि के विषय में 
हानि या कुछ कमी कष्ट का योग पैदा करते हें, और जन्म के समय में 
यादि इस ऊपर लिखी राशियों के अनुसार जो २ कोई भी प्रह जन्म 
कुण्डली के अन्दर बेठ होंगे, तो वह ग्रह प्रायः अधिकांश रूप में सारे 
जोवन भर ही ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही फल देते रह गे ओर 
यदि कोई भां प्रह से अस्त होगा या शुन्य अंश होगा तो वह ग्रह निबंल 
होने के कारण अपनी शक्ती के अनुसार पूरा २ फल लिखे अनुसार 
नहीं कर सकता हे । 


मकर लग्न वालों को, शत्रु, पक्ष, भगड़े रोग परिश्रम १४५७ 
इत्याद का फलादश 

कु० नं० १३५ पंचाग के अन्दर जिन २ वर्षा व मासा 
में बुध मिथुन राशी पर या कन्या राशी पर या 
तुला राशी पर या वृश्चिक राशी पर या मकर 
राशी पर या कुम्भ राशी पर या सेष राशी पर 
या कक राशी पर या वृषभ राशी पर जब २ 
घप्रायेंगे अथवा मङ्गल जबर कभी मिथुन राशी 
| पर या सीन राशी पर या वृश्चिक राशी पर 

आयेंगे अथवा शनी जब २ कभी कन्या राशी 
पर आयेंगे, अथवा थूर्ये जबर कभी गिथुन राशी पर या धन राशी पर 
'प्रयेगे, अथवा राहू जब २ कभी मिथुन राशी पर आयेंगे, तब २ शत्रु 
पक्ष सें विजय प्राप्त करके, झगड़े ममफटों से निवृत पैदा करते हें और 
शनी जब २ मिथुन राशी पर आते हैं,तब २ कुछ परेशानियों के अन्तर- 
गत मुसीबतों पर व शत्र ओं पर विजय प्राप्त करते हैं, और इसके 
विपरीत यदि बुध जब २ कभी सिंह राशी पर या धन राशी पर या 
मीन राशी पर आयेंगे अथवा चंद्रमा जब २ कभी मिथुन राशी पर या 
घन राशी पर आयेंगे अथवा वृहस्पति जबरकभी धन राशी पर आयेंगे 
ध््रथवा केतू जब २ कभी धन राशी पर आयेंगे,तबर शत्र पक्ष व झगड़े 
मंमटों, के संबंध में कुछ परेशानी करते हैं, और जन्म'के समयमें यदि 





इन ऊपर लिखित राशियों के अनुसार ही जोर कोई प्रह जन्म कुण्डली 
के अन्दर बेठे होंगे, तो वह ग्रह प्रायः अधिकाँश रूप में सदेव ही 
ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार जीवन में फल प्रदान करके रहेंगे,और 
यदि कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त होगा या शून्य अशा होगा तो वह ग्रह 
निर्बल होने के कारण अपनी शक्ती के अनुसार पूरा फल प्रदान नहीं 
कर सकता है । 


१४८ ] मकर लग्न वालों को, माता पिता मकानादि सुख 
प्राप्ति का फलादेश 
क० नं० १३६ पंचाग में अन्दर जिन २ वर्षांमे व मासां 


= नश्शथ्ख्न्म्य्ज़्श्य्टर ~, £ आह ७७०७ 


| ’ स अ | | मङ्गल मेष राशि पर या कन्या राशि पर या 
FA ६८/7 ४ तुला राशि पर या वृश्चिक राशि पर या मकर 
> राशि पर्‌ या मीन राशि पर या मकर राशिपर 
NS जब २ कभी आयंगे अथवा शुक्र जब २ कभी 
UN] > ६४ मेष राश या तुला राश पर ऋआवगे अथवा 

A चन्द्रमा जब कभी मेष राशि पर या तुला 





राशि पर अ यंगे अथवा बुध जब २ कभी संप 
राशि पर या तुलाराशि परआयेंगे सूर्य जवर कभी सेयराशि पर श्रावेगे 
तब २ सक्रानादि, माता एवं सुख प्राप्ति फे सम्बन्धो में उन्नति व सुख 
प्राप्त होता रहता है यदि इसके विपरीत जब गकभी मङ्गल मिथुनरा शा 
या कक राशी पर या सिह राशी पर या धन राशि पर या कुम्भ राशी 
पर जब २ आयेंगे अथवा शनी जब २कभी सेप राशी पर या कक्रराशी 


पर तुलाराशी पर या कुस्भराशी पर श्रायंगे छाथवा बृहस्पति जन्रम्कभी 
मेष राशी पर या सिंह राशी पर या धन राशी पर या तुला राशी पर 
जब २ आयेंगे, अथवा राइ या केतू कोई भी जब २ कभी सेप राशी पर 
या तुला राशी पर आयगे तब २ सुख शांती माता, माच-भूसि, मका- 
नादि के सम्बन्ध में कभी या कष्ट का योग पैदा करते हें, ओर जन्म के 
समय में यदि किन्ही ग्रहों में से कोई ग्रह यदि इन्हीं उपरोक्त राशियां 
के अन्तर्गत जन्म कुण्डली के अन्दर जो २ कोई प्रह बेठा होगा तो वह 
ग्रह प्राय: सारे जीवन भर ही अधिकांश रूप सें ऊपर लिखे फलादेश के 
अनुसार ही फल प्रदान करते रहेंगे, और यदि कोई भी ग्रह 
सूर्य से अस्त होगा या शून्य अशहोगा तो वह ग्रह निबल होने के कारण 
शप्रपनी शक्ति के अलुसार पूरा २ फल प्रदान नहीं कर सकते । 
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सकर लग्न बालां को, पिता, राज समाज, बड़ा कारवार [१५६ 
सानप्रतिष्ट आदि का फलादेश 

पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा' में व मासों 
मं शुक्र; तुला राशी पर या वृश्चिक राशी पर 
या मकर राशी पर या मेप राशी पर या मीन 
राशी पर या कक राशी पर या वृषभ राशी पर 
RS जब २ आये गे, अथवा मङ्गल जब कभी तुला 
राशी पर या मीन राशी पर या सेप राशी पर 
। आयेंगे, अथवा शनी, जब २ कभी तुला राशो. 





परया मकर राशी पर आयेंगे, अथवा बुध जब 
जब कभी तुला राशी पर या मेष राशी पर आयेंगे, अथवा चन्द्रमा जबर 
कभी तुला राशी पर या मेप राशी पर आयेंगे, अथवा कुळ अशा सं 
जब २ शानी भी सिह राशी पर या मेष राशी पर आवेगे, तब २ पिता, 
राजसमाज, मान कारवार, आदि के सम्बन्धों में उन्नति प्रदान करते रः 
ओर इसके बिपरीत जब २ कभी शुक्र घन राशौ पर या मिथुन राशी 
पर या सिंह राशी पर या कन्या राशौ पर जब २ आयरे, अथवा सूय 
जब २ कभी तुला राशी पर या मेष राशी पर आयेंगे अथवा बृहस्पति 
जव २ कभी तुला राशी पर या मिथुन राशी पर या कुम्भ 'राशौ पर 
वेगे अथवा राहू या केतू दोनों में से कोई भी जब २ कभी तुला 
राशी पर व मेष राशी पर आयेंगे, तब पिता, राज समाज, करबार 
मान, प्रतिष्ठा, आदि सम्बन्धों में कमी या कष्ट का योगो पैदा करते हैं । 
"आर अन्म के समय में यदि इन्हीं उपरोक्त ग्रहों में से, जो रे कोई भी 
उपरोक्त राशियों के अनुसार यदि जन्म कुण्डली के 'अन्दंर बेठ होंगे तो 
वह ग्रह प्रायः सारे जीवन भर ही अंधिकांश रूप में ऊपर लिखे फला- 
देश के अनसार ही फल प्रदान करते रहते हैं, ओर यदि कोई ग्रह सूय 
से अस्त होगा या शन्य अशा होगा तो वह प्रह निबल होने के कारण 
अपनी शक्ति के अनुसार पूरा २ फल प्रदान नहीं कर सकता है । 


१६८ ] सकर लग्न वालों को-रेस आदि सभी व्यापार कम के लिये 
लाभकारी र ग, मणियाँ तथा ग्रड़ों के गुणादोषादि का फलादेश 
कु'० न० १३८ (ब) सकर लग्न वाले व्यक्तियों को 

भाग्य, घम, भाक्त देवी शक्ति, शत्र, रोग, 

भगड़े झंझट, पाप, ननसाल इत्यादि विषयों 

फलदाता ग्रह वध है इनका र'ग हरा है, इनका 
स्वभाव कोमल ओर कट है, इनकी सणी पन्ना 
है यह उन्नति प्रदान करने में छिपी हुई चतुराई 
एवं प्रकट सञ्जनता की देवी शक्ती से कार्य 


करते हें इनकी कुण्डली के अन्दर बेठने कीं श्रे छ राशियां यह हें २-४- 
९-७-=-९०-११ आर नेष्ट राशाया ३-५-६-१२ हें | 





(शु०) मकर लग्न वाले व्यक्तियों को-पिता, राज समाज, मान. 


प्रतिष्ठा, कारवार, विद्या, संतान वाणी कला इत्यादि योगों की. शक्ती के 
प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह शुक्र हैं, इनका रग सफे इनका 
स्वभाव नरम दे, इनकी मणो हीरा हैँ यह्‌ उन्नति प्रदान करने सें ब्‌ द्धि 
बल की कम शक्तो से कार्य करते ह इनकी कुण्डली के अन्दर =।ठने 
की उत्तम राशियां यह हैं ७-८५-४०-१ १-१२-६-२-४ और, नेष्ट 


राशियाँ ६-३-५-६ है । 


न 
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(मं०) मेकर लग्न में जन्म॑ लेने वाले-को-धन लाभ आवश्यक 
पदार्था' की प्राप्ती, माता, भूमि, सुख, मकान, जायदाद, खानदान, 


इत्यादि विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता प्रह मंगल है । इनका रंग. 


लाल दे, इनका स्वभाव गरम ओर गम्भीर हे, इनकी मणी म'गा 

यह उन्नाते प्रदान करने से शांती ओर धेय से काय करते हे । इनकी 
कुंडली के अन्दर जेठने की श्रेष्ठ राशियां यह हैं ८-१०-११-१२-१-२ 
६-७ ्रोर नेष्ट राशियाँ यह हे ६२-४५ । इनकी बिशेषता यह 
हे कि यह बुरे से बुरे समय में भी मदनत शाक्ती के द्वारा कुछ न कुछ 
घन लाभ के साधन प्राप्त करते ही रहते हैं । 
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मकर लग्न वालों को-रेस आदि सभी व्यापार कार्या के लिये [ १६९ 
लाभकारी र'ग सणियां तथा प्रददा के गुण दोषादि का फलादेश 
कु०न”० १६६ (वृ0) मकर लग्न वाले व्यक्तियों को खच 

(> 2 न बाहरो दूसरे स्थानों का सम्बन्ध भाई-बहन परा | 

~ १ क्रम बाहबल शक्ती के कार्य इत्यादि बिपयों की | 

शक्ती के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह वृहस्पति ' 
हे इनका र'ग पीला दे,इनका स्वभाव बड़प्पन 
| युक्त दयालु ह इनकी सणी पुखराज है, यह 

Ng उन्नति प्रदान करने में बाहबल र बाहरी 


NEP am YY 
५ 4 


i) 


कुण्डली के अन्दर 


नश 
स्थानां की संपक शक्ती से काय करते हें। इ 
र राशिय। यह 


बठने की अछ राशियां यह ह ६-१२-५-३-= ओ 
२१०-? १--३--५-७ छार सामान्य राश यह १--२ 


(श०) मकर लग्न वाले व्यक्तियों को धन संग्रह की शक्ति कोटुम्ब 
देहबल,आत्मबल की शक्ति इत्यादि विषयांके प्रध.न अधिकारों फलदाता 
ग्रद शनी द॑, इनक्ता रग श्यास है इनको मणी नीलम हे, इनका स्वभाव 
कठोर है यर्द उन्नति प्रदान करनेमे देहवल ओर धनबल की शक्तोसेकारय 
करते हैं इनकी कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह १०-११ 
१२-२--४ ६ ७-८ हैं और नेष्ट राशियाँ यह ६,३,५,९ हैं । 


वि पर्व ~ 


(चं०) सकर लग्न वाले व्यक्तियों को--स्री, ससराल, देनिक 
रोजगार, भोग इत्यादि योगां की शाक्तो के प्रथांन अधिकारो फलदाता 
ग्रह चन्द्रमा हे इनका र्‌ ग उञ्चल हूँ इनका रवभाव शीतल ऋ्आग्न स्:रूप 
दे इनकी मणी सोती हे, यह उन्नति प्रदान करने में सनोयोग की. 
दैनिक कमंशक्ती के द्वारा काये करते हें इनकी कुण्डली के अन्दर 
बेठने की श्रेष्ठ राशियां यह हे १,२,४,६,७,१०,११ ओर नेष्ट राशियाँ 

यह हैं ३,५,८,६ ओर सामान्य राशि यह १? हें । ओर इनकी विशेषता . 
यह है कि यह बुरे से बुरे समय में भा नित्य प्रति की -कम शक्ति से. 
जीवन निर्वाह का साधन कुछ न कुछ कर ही लेते हैं । 


१६२] मवर लग्न दाला को--रेस आदि सभी व्यापार कार्य के लिप 
लाभकारी र ग माणियां तथा ग्रहों के गुण दोषादि का फलादेश 
(सू०) मकर लग्न वाले व्यक्तियों को-आयु 

/ मृत्यु, पुरातत्व की शक्ती, पेट का सम्बन्ध, 
2 | जोदन की दिनचर्या, प्रभाव इत्यादि विषयों 
| के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह सूर्य हैं,इनका 
| रङ्ग लाल हे, इनका स्वभाव महान्‌ गरम हे, 
॥ इनकी मरं माणिक हे, यट उन्नति प्रदान करने 





इनकी कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ 

राशियां यह्‌ हैं-५सिंह-६ कन्या ८-वृश्चिक १२ 
-मीन १- मेष ४-कक ओर नेष्ट राशियां यह हें-७ तुला-& धन मिथुन 
घ्प्रौर सामान्य राशियां यह है २ वृषभ- १० मकर ११ कुम्भ । 

(रा०) मकर लग्न में जन्म लेने वालों को-दिमाग की गुप्त चालं 
चिन्ता अधिक लाभ की सूम भू ठ, कष्ट इत्यादि विषयों के प्रधान अधि- 
कारी फलदाता ग्रह राहू दे । इनका र'ग काला दे, इनका स्वभाव कटु हे 
इनकी मणि गोमेध है । यह उन्नति प्रदान करने खे गुप्त कम शक्ती से 
कार्य करते हैं । इनकी कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ट राशियाँ यह हैं 
८ वृ%क-१२ मीन-३ मिथुन ६-कन्या-२ वृषभ ओर नेष्ट राशियां यह 
हें-६. घन -१८मकर-११ कुम्भ-१ मेप-४ कक -५ सिंह्‌-७ तुला । 


( के० ) मकर लग्न में जन्म लेने वालों को--गुप्त धेय चिन्ता 
गुप्त वीरत्व, कष्ठ अधिक लाभ में लिये कठिन प्रयत्न इस्यांदि योगां की 
शक्ती के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह केतू हैं इनका रग लाल हे, 
इनका स्वभाव अति कटु दै, इनकी मणी लहसनियां है। यह उन्नति 
प्रदान करने में कष्टसाध्य कमयोग के द्वारा कार्य करते हैं,इनकी कुण्डली 
के अन्दर बेठने की श्रेष्ट राशियाँ यह हैं८,बश्चिक, १२ मीन,& घन, दकन्या 
२ वृषभ और नेष्ट राशियां यह हें १० मकर ११ कुम्भ १ मेष ४ कर्क ५ 
सिह-७ तुला और सामान्य राशि यह ३ मिथुन हे। 
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कम्भ लग्न फलादेश प्रारम्भ 





इस कुस्भ लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को सुख ओर 
धन लाम क सम्बन्ध में मुख्य ग्रह प्रायः बृ०शु० मा० सू० ही 
हें ओर अधिकांश इन्हीं ग्रहों के रंग व सणियां धनोन्नति संबंधी 
सभी च्यापारादि कार्या मं लाभप्रद सिद्ध होंगे, किन्तु राशि 
ओर स्थानान्तर के भेद से प्रायः सभी ग्रह अच्छे और बुरे फल 
के छचक बन जाते हें जेसा कि आपको कुश्डली नं०१४१ से 
लेझर कुणडली नं० १५४ तक में तरिचारहेतु इन सभी ग्रहों का 
भाग्य के हर एक विषय मं भिन्न २ फलादेश महान सरल रूप 
स जानने को मिलेगा । 


ध | कुम्भ लग्न वालों को--धन लाभ का दैनिक फलादेश 


पंचांग के अन्दर जिन रदिनों में चन्द्रमा 
धनराशि, सेषराशि, कक राशि, सिंदराशि, तुला 
राशि, कुम्भराशि, मीन राशि या मिथुन राशि 
पर जब २ आयगे तब २ लाभ प्राप्ति का ढ'ग 
प्रोर मन की प्रसन्नता के सुन्दर कारण 
रहेंगे । किन्तु इसकेविपरीत यदि जिन २ दिनों 
में चन्द्रमा कन्या, वृश्चिक या मकर राशि पर 
रहेंगे । उन २ दिनों में हानि या मन की अशातोी 
के कारण उत्पन्न होंगे छर जन्म के समय में यादि चन्द्रमा इन्हीं उप- 
रोक्त राशियों के अन्तगंत यदि जन्म कुण्डली के अन्दर कहीं सी बंठा 
होगा तो वह प्राय: सारे जीवन भर हो अधिकतर ऊपर लिखे फलादेश 
के अनुसार ही फल देता रहेगा । 
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पंचांग के अन्दर जिन २ महीनों में शूरय सिंह राशि,वृश्चिकराशि 
धन राशि, कुम्भ राशि, मीन राशि,मेष र/शि, वृषभ राशि या मिथुन 
राशि पर आयेंगे अथवा जव २ शुक्र तुला राशि, वृश्चिक राशि, कुम्भ 
राशी, मीन राशि मेष राशि धन राशि वृषभ राशि या सिंह राशि पर 
जब २ आयेंगे अथवा म'गल जब २ कभी वृश्चिक राशि धन राशि कुम्भ 
राशि, मीन राशि, मेषरराशि, बृषभराशि, मिथुन राशि; सिंह या तुला 
राशि, वृश्चिक राशि,घनराशि,कुम्भराशि, मेष राशि, ब्रृषभराशि, मिथुन 
राशि या सिंहराशि पर जब २ आये गे तब २ उन महीनों में लाभ और 
शांती रहेगी । किन्तु इसके विपरीत यदि सूय जब २ कन्या, तुला, मकर 
राशि में आयंगे अथवा म गल जब २ कक या कन्याराशि में आये गे 
अथवा बुध जब २ कभी मकर या मीन राशि या कक रशि में 
आयेगे तब तब उन महीनां में अशांती के कारण उत्पन्न होंगे । 
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कुम्भ लग्न वालों को---धन का वार्षिक फलादेश [ १६५ 
पंचांग के आदर जिन २ वर्षा' में 
वृहस्पति धन राशी पर या कुम्भ राशी पर या 
मीन राशी पर या मेष राशी पर या. 
वृषभ राशी पर या मिथुन राशी पर या कर्क 
राशी पर या मिह राशी पर या तुला राशी पर 

या वृश्चिक राशी पर जव > आयगे, अथवा 
| शनीदेव जब २ कभी तुला राशी पर या वृश्चिक 
राशी पर या धन राशी पर या कुम्भ राशी पर 
या वृषभ राशी पर या सिशुनराशी पर या सिहराशी पर जब २ आयेंगे 
अथवा राट्ट जव २ कभी सेप राशी पर या सिथुन राशी पर या ` तुला 
राशी पर या भकर राशी पर जब २ आयेंगे, अथवा केतू जब २ कभी 
घन राशी पर या सेपराशी पर या कक राशी पर या तुलाराशी पर या 
मेकर राशी पर जब २ आयेंगे तथा-मासिक लाभ के ग्रह भी जब २ 
अनुकूल हों, तब २ इन वर्षा' में खूब लाभ ओर घन की वृद्धि होती 
है ओर इसके विपरीत जिन २ वर्षा में वृहस्पति मकर राशी, 
में या कन्या राशी में आयेंगे या शनि देच जिन २ वर्षो 
सें मकर राशी में या मेष राशी में या,कक राशी सेंया कन्या राशी 
सें जब २ आयेंगे या राहू जब २ कभी मीन राशी पर या सिंह राशी 
पर या कन्या राशी पर या वृश्चिक राशी पर या ब्ृवभ राशी पर या] 
झुस्भ राशी पर जब २ आयेंगे, अथवा केतू जिन २ वर्षो में मीन 
राशी पर या वृषभ राशों पर या कन्या राशा पर या वृश्चिक राशो पर 
या कुम्भ राशो पर जब २ आयेंगे, ओर मासिक लाभ के ग्रह भो 
जब २ प्रतिकूल होते ' हैँ तब २ इन वर्षा में हानि या अशान्ती के 
कारण उतपन्न होते हे ओर राह का घन राशी का आना या शनी का 
सीन राशी पर छना सासान्य फल दायक रहता है । ओर यही सब 
ग्रहों में से जो कोडं भी प्रड इन्हीं २ राशियों के अनसार यदि कोई जन्म 
कुण्डली के अन्दर बंठ होंगे तो वह प्राय: सारे जीवन भर ही उपरोक्त | 
फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करते रहते ह । 





१६६ ] कुम्भ लग्न वांलौं का -राजयोग का फलादेश 

कु० न० १४३ प चांग के अन्दर जिन २ वर्षो” व मासी 
में वृहस्पति वृश्चिक राशी या मीन राशी या 
मेष राशी या धन राशी या मिथुन राशी पर 
जब २ आये'गे अथवा शंनी जब २ कभी 
वृश्चिक राशी या धन .राशी या 'कुम्भ राशी 
या वृषभ राशी या तुला राशी पर जब २ 





मिथुन राशी या कक राशी या तुला. शशी या 

मकर राशी पर जब २ आये गे ओर केतू जब्र २ कभी घन राशी या 
मेष राशी या कक राशी या तुला रांशो पर आये गे और मगल जब २ 
कभी वृश्चिक राशी या धन राशी .या कुम्भ राशी या मीन राशी या 
मेष राशी या सिंह राशी या तुला राशी य। मिथुन राशी में जब २ कभी 
आये गे, और शुक्र जब २ कभी वृश्चिक राशी या घन राशी या कुम्भ 
राशी या मीन राशी या मेष राशी या वृषभ राशी या मिथुन राशी या 
सिंह राशी या तुला राशी में जब २ आयेंगे, और सूय जब २ कभी 
सिंह राशी या वृश्चिक राशी या घन राशी कुम्भ राशी या मेष राशी 
या वृषभ राशी या मिथुन राशीं में जब २ आयेंगे, ओर जब २ कभी 
मिथुन राशी या सिह राशी या कन्या राशी या तुला राशी या घन 
राशी या कुभ राशी या मेष राशि या वृषभ राशी पर जब २ आय गे, 
या चन्द्रमा जब २ कभी कक राशी या सिद तुला राशी या धन राशि 
या कुंभ राशी या मेष राशी या वृषम राशी पर जब २ आयेंगे अर्थात्‌ 
यह सभी नव ग्रह उपरोक्त राशियों के अनुसार जब २ जोन २ सीं साल 
में एक ही समय में, इन उपरोक्त राशियों के अन्तगंत ही आया करें ये, 
तब २ ही इन सालो में इस कु'भ लग्न वालों को राजयोग प्राप्त होता 
रहेगा । और जन्म के समय में यदि कोई भी प्रह उपरोक्त लिख अनु- 
सार जन्म कुण्डली में बेठा होगा, तो वह ग्रह प्रायः सारे जीबन भर ही 
शुभ फल प्रदान करने वाला सममा जाता है । और अस्त ग्रह का फल 
निमू ल होता है । ध 


आये गे, ओर राहू जब २ कभी मेष राशी या . 
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कुम्भ लग्न वालों को--विद्या ब सन्तान पक्ष का फलादेश [ १६७ 


कु० नं? १४४ प चांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व 
त मातां में बुध मिथुन राशी या सिंह राशी या 

तुला राशी या वृश्चिक राशी या धन राशी या 
कुम्भ राशी पर या मेष राशीपर या वृषभराशी 
॥ पर जब २ आयेंगे, और बृहस्पति जब २ कभी 
मिथुन राशी तुलाराशी या कुम्भ राशी या धन 

॥ राशी पर जब २ आयेंगे, अथवा मगल जब 





कभी मिथुन राशी या वृश्चिक राशीं या धन 
राशी या सीन राशी पर जब २ आवरो अथवा सय जब २ कभी 
मिथुन राशी या धन राशी पर आयंगे, अथवा शुक्र जब जब कभी 
मिथुन राशी या धन राशी पर आये अथवा राहू जब २ कभी मिथुन 
राशी पर आवेगे, ओर शनो जब २ कभी मिथून राशी पर आयेंगे । 
तब २ विद्या और सन्तान पक्ष में उन्नति,एऐवं सुख प्राप्ती को साधन पेदा 
करते हं । किन्तु इसके विपरीत यदि जब २ बुध कक राशी परया 
कन्या राशी पर या मकर राशी या मीनराशी पर जब २ आयेंगे अथवा 
चन्द्रमा जब २ कभी मिश्रन राशी या धन राशी पर आये, अथवा 
केतू जव २ कभी मिश्रन पर आयो, तब २.विद्या और सन्तान पक्ष में 
एवं मस्तिष्क के सम्बन्ध में परेशानी का योग तेयार करते हे । और 


जन्म के समय में, यदि ऊपर लिखे अनुसार राशियां के जो कोई 
भी ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर बेठे होंगे तो वह ग्रह प्रायः अधिकांश 
रूप में हमेशा ही ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान 
करते रहते हैं। और जो जो कोई भी ग्रह यदि सूय से अस्त होगा या 
सून्य अश होगा या २६ अंश से अधिक या १ अंश से कम होगा 
तो बह निबल होने के कारण अपनी शक्ती के अनुसार पूरा पूरा फतत 
प्रदान नही. कर सकला हे । 


६८ ] कुम्भ लग्न वालों को--्यायु, पुरातत्व एवं पेट सम्बन्धी 
नक विकारों का फलादेश 

(“पक प __ पंचाग के अन्दर जिन रेवर्षो में ब 
च । मासा म बुध सह राशी पर या कन्या राशां पर 
| या वृश्‍चिक राशी या कुम्भ राशी पर या तला 
| राशी पर या सेष राशी पर या वृषभ राशी पर 
। या मिथुन राशी पर या धन राशी पर जब 
। आयेंगे, अथवा वृहस्पति जब २ कभी कन्या 
राशी परया मीन राशी या वृषभ राशी पर 
आयेंगे अथवा मंगल जब २ कभी कन्या राशी 
पर या मिथुन राशी पर या कुम्भ राशी पर या मोन राशी पर जब २ 
आयेंगे अथवा सूये जब २ कभी कन्या राशी पर या मीन राशो पर 
आयगे तब २ आय एवं पुरातत्व सम्बन्ध या पेट के सम्बन्ध में सुख ब 
उन्नत्ति का शुभ योग पदा करते हं, ओर इसके बिपरीत यदि बुध जबर 
कभी मकर राशी पर या मोन राशी पर या कक रशी पर आयेंगे 
अथवा चन्द्रमा जब २ कभी कन्या राशी पर या मीन राशी पर अबगे 
अथवा शुक्र जब कभी कन्या राशी पर या मीन राशी पर आबवेंगे 
अथवा राह या केतू जब २ कभी कन्या राशी पर या मन राशी पर 
आबेंगे, अथवा किसी हिस्से में कुछ शनी भी जब २ कभी कन्या रा शी 
पर्‌ या कक राशी पर आवेगे तब-तव इन प्रां के असर से आयु एबं 
पुरातत्व ब पेट के संबंधों में हानिकारक एवं अशांतीग्रद योगपे दा होता 
है, ओर जन्म के समय में यदि इन उपरोक्त ग्रहों में से जो र कोई भी 
प्रह उपरोक्त राशियों के अनुसार ही यदि जन्म कुण्डली के अन्दर भी 
बैठे होंगे तो बह प्राय: अधिकांश रूप में ऊपर लिखे फलादेश के 
अनुसार ही फल प्रदान करते रहेंगे, र जो कोड भी ग्रह, सूय से. 
अस्त होंगे या शान्य आशा होंगे तो वह ग्रह निबल होने के कारण अपनों 
शक्ती के अनुसार पूरा २ फल प्रदान नदीं कर सकते है 


|> 








"शर 





कुम्भ लग्न बालों को, स्त्री व दैनिक रोजगार का फला देश [ १६६ 
| _ पंचाग के अन्दर जिन २ वर्षा' व मासों में 
"च्य सूय सिह राशी पर या वृश्चिक राशी पर या 
«. ॥ धन राशीपर या कुम्भ राशी पर या मेश राशी 


| जव २ श्राये गे अथवा ब्रह्स्पति जव २ कभी 
$ सिह राशी पर या धन राशी पर या कुम्भ 
॥ राशी पर या मेष राशीपर जबर्आये गे अथवा 


मंगल जब २ कभी सिंह राशी पर या मकर 
राशी पर या कुम्भ राशी पर या वृषभ राशी पर जब २ आये गे अथवा. 
शुक्र जब २ सिह राशी पर या कुम्भ राशी पर आयेंगे, तब-तब स्त्री 
RT २ च न ~ ~ ~ 
च दैनिक रोजगार के पक्ष में उन्नति ब सुख. की प्राप्ती होती है, और 
शनी जब २ कभी सिंह राशी पर या मिथुन राशी पर या वृश्चिक राशी 
पर या कुस्भराशी पर जब २ आये गे, तब-तब स्त्री ब दैनिक रोजगार की 
लाइन में कुछ अच्छाई और बुराई को साथ लेकर फल की प्राप्ती होती है, 
शप्रोर इसके विपरोत यदि सूयं जब २ कभी कन्या राशी पर या तुला 
[शौीपर या सकर राशीपर या मीन राशी पर या कक राशी पर जब २ 
ध््रायंगे अथवा चन्द्रमा जब २ कभी सिंह राशी, या कुम्भ राशी पर 
आयेंगे अथवा वुध जब २ कभी सिंह राशी पर या कुम्भ राशी पर 
आवेंगे अथवा राहू या केतू कोई भी जबरकभी सिहराशी पर या कुम्भ 
राशी पर श्रावंगे, तब २ स्त्री व देनिक रोजगार के पक्ष में अशांत प्रद 
वातावरण पेदा कर गे | यदि जन्म के समय में इन उपरोक्त ग्रहों में से 
कोई भी ग्रह यदि इन्हीं उपरोक्त राशियों के अनुसार जन्म कुण्डली में 
चैठे होंगे, तो चह प्रह, प्रायः सारे जीवन भर अधिकांश रूप में उपरोक्त 
फला देश के अनुसार ही फल प्रदान करते रहेंगे, ओर यदि कोई भा प्रह 
सूर्य से अस्तद्दोगा या शुन्यअ'श होगा, तो वह ग्रह निबल होने के कारण 
अपनी शाक्तो के अनुस!र पूरा २ फल प्रदान नहीं कर सकता है । 


|| 


ie : 


१७० | कुम्भ लग्न वालों को, भाग्य धर्म भक्ति, ईश्वरीय बल 
सुयश आदि का फलादेश 


कु ० न० २४७ प चांग के अन्दर जिन २ वर्षा' व मासों 
२५2५-५० क क) में शुक्र, तुला राशी या वृश्चिक राशी या धन 
| राशी पर या कुम्भराशी पर या मीनराशी पर 
| या मेष राशी पर या वृषभराशी पर या मिथुन 
| राशी पर या सिंह राशी पर आयेंगे, अथवा 
१ ७] वृहस्पति जब २ तुला राशी पर या कुम्भ राशी 
७९ | पर या मिथुन राशी पर या मेष राशी पर जब 





क 


२ आयेंगे, अथवा म'गल जब २ कभी तुला 
राशी पर या मीन राशी पर या मेपराशीं पर 
जब २ आयेंगे अथवा शनी, जब २ कभी तुला राशी पर या सिंह राशी 
पर आयेंगे, तब २ भाग्य,धर्म भक्ति व ईश्वरीय बल की उन्नति का योग 
प्राप्त होता है, और इसके विपरीत यदि सय जब २ कभी तुला राशी 
पर आवेंगे, अथवा चन्द्रमा जब २ कभी तुला राशी पर आयेंगे अथवा 


राहू या केतू जब २ कभी कोई तुला राशी पर या मेपराशी पर आयेंगे 
तब २ भाग्य, धम ब ईश्वर भक्ति के सम्बन्धों में परेशानी या कमजोरी 
का योग पेदा करते हैं | बुध जब २ कभी तुलाराशी या मेष राशी पर 
आयंगे,तब २ इस उपरोक्त बिषय में सामान्य फल प्रदान करते ह; आर 
जन्म के समय यदि इन्ही उपरोक्त ग्रहों में से जो जो कोई भी प्रह यदि 
इन्ही उपरोक्त राशियों के अनुसार यदि ज म कुण्डली के अन्दर बेठे 
होंगे तो वह ग्रह सारे जीवन भर ही अधिकॉश रूप में ऊपर लिखे फला 
देश के अनुसार ही फल प्रदान करते रहते है, और यदि कोई ग्रह सूय 
से अस्त होगा या शान्य अडा होगा तो बह प्रहप्राय निबल होने के कारण 
अपनी शक्ति के अनुसार पूरा पूरा फल प्रदान तहीं कर सकता हे 
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कु भ लग्न वालों को, देह, आत्मबल, सुन्दरता, - [ १७१ 
ख्याति आदि का फलादेश 


प'चांग के अन्दर जिन वर्षा व मासा में 
] शनी कु भ राशी पर या वृश्चिक राशी पर या 
तुला राशी पर या मिथुन राशी पर या धन 
| राशी पर या सिंहराशी पर या वृषभराशी पर 
८५2 ॥ जब २ कभी आयेंगे अथवा म'गल जब३ कभी 
| कुभराशी पर सिह राशी पर या ब्रृश्चिकराशी 
| पर आयेंगे अथवा बृहस्पति जब २ कभी कुःभ 

राशी पर या मिथुन राशी पर या सिंह राशी 
पर या तुला राशी पर जब २ आयेंगे अथवा शुक्र जब -२ कभी कुभ 


राशी पर या सिंह राशी पर आयेंगे अथवा बुघ जब २ कभी कन्या 
राशी पर आयेंगे तब २ इन ग्रह योगों में देह की सुन्दरता, आत्मबल 
ख्याति आदि के संबन्ध में उन्नति व सफलता प्राप्त होती है ओर इसके 
बिपरीत यदि शनी जब २ कभी मीन राशी पर या मेष राशी पर या 
कक राशी पर या कन्या राशी पर या मकर राशी पर जब २ आयेंगे 
"थवा चन्द्रमा जब २ कभी कु'भ राशी पर या सिंह राशी पर आवेगे 
अथवा बुध जब २ कभी कुंभ राशी परया सिंह राशी पर आवगे 
अथवा राहू या वेतू कोई भी जब २ कभी कु'भ राशी पर या सिदराशी 
घर आयंगे, तब २ इन प्रद्र योगां में देह सुन्दरता, आत्मबल, ख्याति 
आदि के विषय में हानि या कुछ कमी का योग पेदा करते हँओर जन्म 
के समय में यदि इन उपरोक्त ग्रां में से जो, कोई भी प्रह यदि ऊपर 
लिखी राशियों के अनुसार जन्म कुण्डली के अन्दर बेठे होंगे तो बह्‌: 
ग्रह प्रायः अधिकांश रूप में सारे जोवन भर ही ऊपर लिखे फलादेश 
के अनुसार ही फल देते रहेंगे, ओर यदि कोई भी सूय से अस्त होगा 
या शान्य अ'श होगा तो वह्‌ ग्रह निदल होने के कारण ऋपनी शक्ती के 
अनूसार पूरा २ फल प्रदान नहीं कर सकता है । 





१७२ ] कुम्भ लग्न बालां को, शत्र पक्ष, झगड़े भट, रोग 
परिश्रम इत्यादि का फलादेश 
कु0 नं० १४६ पंचांग के अन्दर जिनर वर्षा में ब मासाँ 
हे शे म वृहस्पात कत्रः र शीया मीन राशीया वृश्चिक 
॥ राशी पर जब २ आबेंगे अथवा सूय जब २ 
| कभी कक राशी पर आये गे अथवा राष्रूयाकेतू 





॥ राशी या घन राशी या मेष राशी या वृषभ 
राशी या तुला राशी या कुम्भ राशी पर जब२ 
'्रायेगे, या चन्द्रमा मिथुन एवं सिंह राशी पर आवे'गे तब २ इन ग्रह 
योगों से शत्र. पक्ष एवं भगड़े माझट आदि विषयों मं,विजय आर स्फूती 
पेदा करते हैं, किन्तु इसके विपरीत यदि जब २ कभी चन्द्रमा कभी 
कन्या राशी या वृश्चिक राशी या मकर राशी या मीन राशी पर जबर 
आयेंगे अथवा मङ्गल जब २ कभी कक राशी या मीन राशी पर 
आबेंगे अथवा बुध जब २ कभी कक राशी या मकर राशी में आयेंगे 
तब २ शात्रु पक्ष एवं कगड़े झंझट आदि विषयों सें कुछ अशांती का 
कारण पैदा करत हैं, और शनी जब२ कभी कक राशी या वृषभ राशी 
या तुला राशो पर आबंगे तब २ शत्र, पशा ब झगड़े झंझटों के पक्त में 
छकु परेशानियों के साथ विजय प्राप्त करते हं, ओर इन्हीं ग्रहां में से 
यदि कोई भी जन्म के समय में, इन्हीं उपरोक्त राशियोंके अन्तर्गत यदि 
जन्म कुण्डली के अन्दर बेठ होंगे तो बह ग्रह प्रायः अधिकांश रूप में 
सारे जीवन भर हो उपरोक्त फलादेश के अनुसार हीं फल प्रदान करते 
गे । ओर यदि कोई भी प्रहसय से अस्त होगा या शून्य अ'श होगा, 
तो वहु ग्रह निवल'होने के कारण अपनी शक्तो के अनुसार पूरा २ फल 
प्रदान नहीं कर सकता है | 
नोट-कुम्भ लग्न वालों को चन्द्रमा, वुध, शनी, इन तीन प्रहा 
का असर यदि अच्छा प्राप्त होने का समय आता हे तथ भी कुछ न 
कुछ फिक्र या दिक्कत अवश्य करते हैं । 








जव २ कभी कोई कक राशी या मकर राशी. 





RETIRES कर न 8:22: 


&» १ >> ७१. rE ESN छे. sewed de किक "४.9. ७) नेट 5० ६७६०७7 था. 


वि 
el YA 


ल सवश्व कारून 


कुम्भ लग्न वालों को, माता,भमि मकान स॒ख शाती आदि का [ १७३ 
फलादेश 


प'चांग के अन्दर जिन वर्षा ब दिनों में 
शुक्र, तुला राशी पर या वृश्चिक राशी पर या 
धन राशी पर या कुम्भराशा पर या मोनराशी 
पर सेप या राशी पर या वृषभ राशी पर या 
| मिथुन राशी पर या सिंह राशो पर आयेंगे 


20 थवा मगल जब २ तुला राशी पर या कुम्भ 

६५ र्य राशी पर या वृषभ राशा पर या वृश्‍चिक राशा' 

पर जव २ आयेंगे अथवा वृहस्पति जब २ कभो 

वृषभ राशी पर या वृश्चिक राशा पर जब्र २ कभो आयेंगे अथवा चंद्रमा 
जब २ कभी वृपभ राशि पर आयेंगे, अधवा सूर्य जब जब कभी वृषभ 
राशी पर आवेंगे, तब २ मकान, भूमि, सुख शांती के सम्बन्धां सें 
उन्नति, एवं लाभ प्राप्ती का योग पेदा करते है; आर इसके विपरीत 
यदि शुक्र जब २ कभी कक राशी पर या कन्या राशी पर या मकर 
राशी पर आवंगे,अथवा राहू या केतू कोई भी जब २ कभी वृषभराशी 
पर आवेगे, ओर शानी भी किसी हिस्से में जब २ कभी वृषभराशी पर 
या सिह राशी पर या मीन राशी पर जब २ आवो. तव २ माता भूमि 
मकान सख प्राप्ती के सम्बन्धां में कुछ कमजारी या कमी या अशान्ती 
का योग पेदा करते हं, ओर जन्म के समय में यदि उपरोक्त ग्रहों में से 


जो २ कोई भी ग्रह यदि इन्हीं उपरोक्त राशियों के अवुसार जन्मकुण्डली 
के अन्दर बेठे होंगे तो वह ग्रह प्रायः सारे जोबन भर ही अधिकाँश रूप 
में ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करते रहते हें, और 
यदि कोई ग्रह. सूयं से अस्त होगा या शून्य अश होगा तो वह ग्रह 
निबल होने के कारण अपनी शक्ती के अनुसार पूरा २ फल प्रदान नहीं 
कर सकता हे । 






१७४ | कुस्म लग्न वालों को, पिता, राज समाज, बड़ा कारवार, 


सान, प्रतिष्ठा आदि का फलादेश 

कु० न'० १५१ प'चांग के अन्दर जिन २ दिनों और बर्षो' 
में म गल,मिथुन राशि .या सिहराशी या तुला 
राशी या वृश्चिक राशी या घनराशो या मीन 
राशीं या कुभ राशी या मेत राशी या वृषभ 
राशी पर जब २ आयेंगे और बृहस्पति जब २ 
कभी वृषभ' राशी या मीन राशी या वृश्चिक 
राशी या कक राशी पर जब २ आयंगे,अथवा 
शुक्र जच २ कभी वृपभ राशी या बृश्चिकराशा। 
पर जब २ आये गे अथवा सूर्य जब २ कभी वृश्चिक राशी पर आये गे 
तब २ पिता, कारवार,राज समाज मान प्रतिष्टा आदि विषयों में उन्नति 
प्रदान करते हें, ओर शनी जब २ कभी वृश्चिक राशी पर आये'गे तब 
२ उपरोक्त विषय में बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में उन्नति करते हें और 
पिता स्थान के स'बन्ध से सामान्यतम लाम हानि का योग पैदा करते 
हैं, किन्तु इसके विपरीत यदि म गल जब २ कभी कक राशी या वन्या 
राशी या मकर राशी पर आवेगे, अथवा चन्द्रमा जब कभी वृश्चिक 
राशी या वृषभ राशी पर आये गे अथवा बुध जब २ कभी वृश्‍चिक 
राशीं या वृषभ राशी पर आये गे, अथवा राहू या केतू कोई भी .जब २ 
कभी वृश्चिक राशी या वृषभ राशी पर आयेगे तब २ पिता रःज 
समाज मान इत्यादि फे विषय में हानिकारक योगं या अशांती कारक 
योग उत्पन्न करते हैं ओर जन्म के समय में यदि इन्हीं उपरोक्त ग्रहों में 
से जो २ कोई भी ग्रह इन्हीं राशियों के अनार जन्म कुण्डली के श्रन्द्र 
बेठे होंगे तो वह ग्रह्‌ प्राय: अधिकांश रूप में हमेशा ही ऊपर लिखे 
नुसार ही फल प्रदान करते रहते हैं और जो २ कोई भी ग्रह यदि 
सय से अस्त होगा या शून्य अंश होगा तो वह प्रह निबल होने के 


कारण अपनी शक्ती क अनुसार पूरा पूरा फल प्रदान नहीं कर सकता 
| 





न 
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धन लग्न वालों को--ऐस आदि सभी व्यापार कार्या' के लियें [१७५ 
लाभकारी ग्रहण, मणिया ग्रहां के गुणा दोषादि का फलादेश 


कळ on cee CE oN Eas eR है (९ 


कु ८ नं? १४२ (वृ०) कुम्भ लग्न बाले व्यक्तियों को 
२.० आमदनी, धन की संग्रह शक्ती. कौठुम्ब,आव- 
> < £ | रयक लाभ,इत्यादि विषयों की शक्ती के प्रधान 
८. /” २ | अधिकारी फलदाता ग्रह वृहस्पति है इनका रङ्ग 

// | पीला दे, इनका स्वभाव बड्प्पन युक्त दयालुहे 

२५ < ६ ८॥ इनकी मणी पुखाज हे,यह उन्नति प्रदान करने 
/ ४ \/ ९ || में, हृदय बल की शक्ती से कार्य करते हैं 


इनकी कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह हैं १-२-३-५-७ 
=-६-११-१२ ओर नेष्ठ राशियाँ यद्‌ है १०-६ ओर समान्य राशो 

४ हैं। 

(शुः) कुम्भ लग्न वाले व्यक्तियों को-भाग्य, धम, भक्ति, ईश्वरीय 
चल, यश, मकान, भूमि, माता, सुख, शांती इत्यादि योगां की शक्ती 
के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह शुक्र हें, इनका रङ्ग सफेद है इनका 
स्वभाव कोमल, गुणज्ञ है इनकी मणी होरा है यह्‌ उन्नति प्रदान करनेमें 

इश्चरीय बल एवं शाती से काय करते हं इनकी कुण्डली के अन्दर 
बेठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह हें १-२-३-५-७-८-६-११-१२ और नेष्ट 
राशियाँ यह ४-६-९० हं । 

(मं०) कुम्भ लग्न से जन्म लेने वालों को राज समाज, पिता, 
कारवार, मान, प्रतिप्ठा, भाई-बहन, पराक्रम, वाहुबल, इत्यादि योगों 
की शक्ती के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह मङ्गल है। इनका र'ग 
लाल दे, इनका स्वभाव गरम ओर गम्भीर है, इनकी मणी मूंगा हे । 
यह उन्नति प्रदान करने में बाहुबल की शक्ती से कार्य करते हैं । इनकी 

लीके अन्दर बेठनेकी शष्ठ राशियां यह हैं, १-२-३-४-७-८-६-१ १-१२ 
आर नेष्ट राशियाँ ये ४-६-१० हैं | हनकी विशेषता यह है कि यह्‌ बुरे 
से बुरे समय में भी अपने हाथों की आदश कम शक्ती से मान, प्रातिष्ठ 
प्रादि की कुछ न कुछ रक्षा कर ही लेते हैं । 


१७६ | कुम्भ लग्न वालों को. रेस अदि सभीं व्यापार कार्या के लिये, 

लाभकारी रंग, मणियाँ तथा ग्रहों के गुण दोषादि का कलादेश 
कु ० नं० १५३ (बु०) कुम्भ लग्न वाले व्यक्तियों को 
ज | बिद्या, सन्तान, वाणी, आथ. मृत्यु, पुरातत्व- 
शक्ति, बोद्धिक, दिनचर्या, इत्यादि योगां की 
शक्ति के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह बुध 
हें इनका र'ग हरा है, इनका स्वभाव कोमल 
आर कट हं, इनको मणी पन्ना हे यह उन्नति 
प्रदान करने सें गूढ़ बुद्धीं के योगसे काय करते 
ह इनकी कुण्डली के अन्दर बठने की अरष्ठ 





~~ 


राशियों यह ह १-२--३--५-७-८-६-११ आर नेष्ट रांशया ४-१०-१२ 
ओर सामान्य राशी ६ है । 


(श०) कुम्भ लग्न वाले व्यक्तियों को खच, देह, स्वरूप ,आत्मब नल 
बाहरी स्थानां का सम्बन्ध इत्यादे विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता 
ग्रह्‌ शनी है, इनका र'गनोला दे. इनकी मणी नीलम है, इनका स्वभाव 
कठोर ओर कोसल हे यह उन्नति प्रदान करने में आत्मबल और बाहरी 
स्थानों के सम्वन्ध से कार्य करते हें इनकी कुण्डली के अन्दर बेठने की 
श्रेष्ट राशियाँ यह २-३-७-८-६- ` १ हैं और नेष्ट राशियाँ यह ६-१०-१ 
है, ओर सामान्य राशियाँ यह ४-१२ हैं । 

(चं०) कु० लग्न बाले व्यक्तियों को, शत्रु, रोग, ननसाल चिता, 
भगड़ आभझट, इत्यादि योगां की शक्ती के प्रधान अधिकारी फलदाता 
ग्रह चन्द्रमा हैं, इनका रंग उज्ज्वल हे इनका स्वभाव शीतल अग्नि 
स्वरूप हे, इनकी मणी सोती हे, यह उन्नति प्रदान करने में मानसिक 
परिश्रम की शक्ति के द्वारा काय करते हें । इनकी कुण्डली के अन्दर 
बेठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह्‌ हें । १-२-३-४-५-७-६-११-२१-ओऔरं 
नेष्ठ राशियां यह हें-६--८--१०। ओर इनकी विशेषता यह है कि यह 
बरे सं बरे समय में भी मानसिक शक्ति के योग से धेय धारण कर कुछ 

न कुछ अवश्य कर ही लेते हं । 


| 
| 
| 
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कुम्भ लग्न वालों कः-रस आदि सभी व्यापार कार्या के लिये [ १७ 
लाभकारी र ग मणियों तथा ग्रहों के गुण दोषादि का फलादेश 


कु०न०१५५ (सू०) कुम्भ लग्न वाले व्यक्तियां को 
Ya ~ ~ ~ 65. 
स्त्री, दे निक रोजगारभोग, प्रभाव, तेज इत्यादि 
योगां की शक्ती के प्रधान अधिकारी फलदाता 
ग्रह सूर्य हे, इनका र'ग लाल है, इनका स्वभाव 
सहान गरम हे, इनकी मणी माणिक हे, यड 
उन्नति प्रदान करनेमें देनिक रोजगार के अन्दर 
| प्रभाव शक्ती से काय करते हे इनकी कुण्डली 


दर बैठने की श्रेष्ठ राशियां यह दे-५ सिद-८ बृश्चिक-६ धन--३ 
११ कुमभ-१ मेप-२ वृषभ ओर नेष्ट राशियां यह हें-६ कन्या 
तुला-१० मकर आर सामान्य राशि यह ह-१२ सीन ४ कक । 

(रा?) कुम्भ लग्न में जन्म लेने वालों को दिमाग को गुप्त 
लाभदायक युक्तियां, अधिक ओर अनाधिकार लाभ के लिये कठिन 
प्रयत्न शक्ती का कार्य, चिन्ता असत्य, कष्ट इत्यादि विषयों के प्रधान 
-प्रधिकारो फलदाता ग्रह राहू हे । इनका रग काला है, इनका स्वभाव 
कटु दे, इनकी मणी गोमेध हे । यह उन्नति प्रदान करने में गुप्त कमे- 
शक्ति से कार्य करते हें । इनको कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रे ठ राशि 

ह्‌ हं-१ सिथुन-१ सेय-५ कर्क-५० सकर-» तु तआ और नेट राशियां 
यह ह-६ घन-5 द्वाश्चक १२ मान १९ कुम्भ « [सढ २ पभ ६ कन्या | 

(के,) कुम्भ लग्न में जन्म लेने वालों को बाहुबल की गुप्त लाभ 
दायक शक्तियाँ अनाधिकार लास के लग्रे कठिन प्रयत्न, चिन्ता इत्यादि 
योगां की शक्ती के प्रधान अधिकारी फज्ञदाता प्रड केतू हे । इनंका र'ग 
काला है इनका स्वभाव अति कटु है, इनकी मणी लहसनियां है । यह 
उन्नति प्रदान करने में कष्टसाध्य कर्मयोग के द्वारा काय करते हे,इनकी 
कुण्डली के अन्दर बठने की भ्र ष्ठ राशियाँ यह हें ध्वन श्मेय ४कक १० 
सकर ७तुला और नेष्ट राशियां यद्‌ हैं. स्श्ृषभा ३ मिथुन ५ सिंह कन्या 
= वृश्चिक ११ कुम्भ १२ मीन ¦ 





मीन लग्न फलादेश प्रारम्भ 
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इस मीन लग्न में जन्म लेने बाळे व्यक्तियों को सुख ओर 
धन लाभ के सम्बन्ध में मुख्य ग्रह प्रायः बु गु०मं०च०श० ही 
हैं और अधिकांश इन्हीं ग्रहों के रंग व मणियां धनोन्नति संबंधी 
सभी व्यापारादि कार्यों में लाभप्रद सिद्ध होंगे, किन्तु राशि 
आर स्थानान्तर के भेद से प्रायः सभी ग्रह अच्छे ओर बुरे फल 
के सचक बन जाते हैं जैसा कि आपको कुण्डली नं०१५४ से 
हेरर कुण्डली नं० १६८ तक में विचारहेतु इन सभी ग्रहों का 
भाग्य के हर एक विषय में भिन्न २ फलादेश महान्‌ सरल रूप 
से जानने को मिलेगा । | 


व 


20% ९ 


मीन लग्न वालों को-धन लाभ का देनिक फलादेश [ive 


कु: न'० १५५ पंचांग अन्दर जिन २ दिनों में चन्द्रमा 
“(५६ 2" धन राशी या मेपराशी,कक राशी कन्या राशी 
SR सकरराशी,मीनराशी या मिथुनराशी पर जबर 


q+ * 
२ 
“3... 


न > < “ `~ | श्रायंगे तब २ लाभ प्र.प्ती का ढङ्ग और मन 
5 5 „| को प्रसन्नता के सुन्दर कारण रहेंगे । किन्तु 
| ५ & >: ८६ इसके विपरीत यदि जिन २ दिनों में चन्द्रमा 
Eo / ७ `~} कुम्भ, वृश्चिक, तुला या सिंह राशी पर 


रहेंगे । उन २ दिना में खच ओर मनको 
"शान्ती के कारण उत्पन्न होंगे ओर जब्र २ चन्द्रमा वृषभ राशी पर 
आयें तब २ सन को प्रसन्नता, दिम्सत प्राप्त होगी । 


¬» 


-- धन लाभ का मासिक फलादेश + 


पंचांग के अन्दर जिन २ महीनों मं म'गल मेपराशि, वृश्चिकराशी 
धनराशी, मकरराशी, सीन राभी, कन्या राशी, वृषभ राशी या मिथुन 
राशी पर आवेगे अथवा जब २ बुध मकर राशी, वृश्‍चिक राशी, कन्या 
राशी, कक रा गी, मेषराशी, धनराशी, वृषभ राशी या मिथुन राशी पर 
जब २ आयेंगे अथवा सूयं जब २ कभो मकर राशी, मेप राशी, वृषभ 
राशी, कक राशो पर जित २ महीनां में आयेंगे अथवो - शुक्र जिन २ 
सहीनों में मकरराशो, कक राशो, वृषभराशी, तुलाराशी पर जब२ कभी 
धप्रायंगे तब २ उन महीनों में हर एफ उपरोक्त प्रर क्री शाक्तो से धन का 
लाभ' एबं कारबार की सफलता प्राप्त होगी । किन्तु इसके बिपरीतयदि 
जिन? मदोंनां में मंगल कुम्भराशो, ऋक राशी पर होंगे ओर शुक्रकुभ 
राशी, कन्या राशी, सिंह राशी पर होंगे श्रोर बुध जव २ कभी कुंभ 
राशी, सिंहराशी तुलाराशी पर होंगे तो सूय कु'भ रारा। पर हांगे तब 
२ उन महीनां में धन की कु हानि रहेगी ।ओर यदि इन्हीं उपरोक्त 
ग्रहों में से कोई भी प्रर जन्म कुण्डलो के अन्दर करीं भी बेठा होगा तो 
वह ग्रह्‌ प्रायः सारे जीबन भर ही अधिकतर ऊपर लिखे फलादेश के 
'प्रनुसार फल देने वाला माना जाता हे । 





१८० ] मीन लग्न वालों को धन लाभ का वार्षिक फलारेश 


कु, न, १५६ पञ्चांग के अन्दर जिन २ बर्षा ब मास 
गट में वृदस्पति कक राशि या सोन राशिया, 

` वृश्चिक राशि या मेष राशि या मिथुनराशि या 

| कन्या राशि या घन राशि या वृषभ राशि पर 
जब २ आयेंगे अथवा शनी जब २ कभी मकर 
| राशि या ड्रबभ राशि या ककराशि या वृश्चिक 
राशि पर आयेंगे अथवा राहू जब २ कभी कक 





ss SA 


राशि या मकर राशि या वृपभराशि या मिथुन 

राशि या सिंह राशि या वृश्चिक राशि या कुम्भराशि पर शाब्नेगे,अथवा 
केतू जव २ कभी कर राश या धन राशि या वृषभ राशि या कु भर्राश 
या सिंह राशि या वृश्चिक राशि या मकर राशि पर जब - आयगे, तब 

इन वर्षो में उन्नति व घन लाभ की शक्तियां प्राप्त होंगो, किन्तु यह 
ध्यान रहे कि इन लाभकारी वर्षा में, मासिक लाभ के ग्रह भी जब २ 
अनुकूल होंगे तब २ लाभ अधिक रहेगा, किन्तु इसके विपरीत बुहस्पात 
जब २ कभी मकर राशि या कु भराशि या तुलाराश पर जब ९ यगे 

थवा शनी जब २ कभी कु'भ राशि या घन राशि पर आयेंगे अथवा 
राहे जब २ कभी मेष राशि या घन राशि या तुला राशि पर आयेंगे 
थवा केतू मेव राशि या मिथुन राशि या तुला राशि पर जबरे आयेंगे 
तब २ इन वर्षा में कुळ धन हानि का सा योग पदा होता रदेगा ऑर 
जो २ कोई प्रह ईन उपरोक्त लिखित अच्छे या बुरे दोनों श्रेकार की 
राशियां से वःहर हें बह प्रह डेन राशियां में जब २ ऋआ'यगे तब 
सामान्य फल प्रदान करंगे । ओर जो कोई प्रह जन्म के समय मं उप- 
रोक्त राशियां के अन्तर्गत यदि जन्म क णडली के अन्दर बेठे होंगे तो 
वह प्रह प्रायः सारे जीवन भर ही उपरोक्त फलादेश के अनुसार ही फल 
प्रदान करते रहेंगे । ओर यदि कोई भी ग्रह सूय से अस्त होगा या सुन्य 
शप्रःशा होगा तो वह ग्रह निबल होने के कारण अपनी शक्ती के अनुसार 
रा २ फल प्रदान नही कर सकता | 
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सीन लग्न वाला को--राजयोग का फलादेश [ १८१ 

कु: न'८ १५७ पञ्चचाँग के अन्दर जिन २ वर्षा व मासाँ में 
जद द वृहस्पति धनराशि या मीनराशि या मेपराशि 

ता 2 / या सिथुन ह न्यारा श्नचिकराि 
र 2.” 70 ७/,८ या सिथुनराशि या कन्याराशि या वृश्चिकराशि 
DA “ ५ | या कदराशि पर जबर आयेंगे अथवा बुध जब्र 

र >< ` >; २ घनराशि या मकरराशि या मिथुन राशि या 

| कक > i कन्याराशि या वृश्चिकराशि या कक राशि या 
24:32 7७ ७.४ वृषभ राशि पर जव २ आयेंगे अथवा राष्ट्र 
जब २ कभी सकर राशि या मिथुन राशिया 

वृश्चिक राशि या कक राशि या सिंह राशि या कुम्भ राशि पर जब २ 
आयेंगे अथवा केतू जव कभो मकर राशि या कुम्भराषि या वृपभ राशि 
या सिहराशि या धनराशि पर जब २ कभी आयते अथवा. शनी जब २ 
को मकर राशि या वृषभ राशि या कक राशि या वृश्‍चिक राशि पर 
जब २ कभी आवेगे अथवा म गल जब २ कभी मेयराशि या व्रषभराशि 
या मिथुनराशि या कन्यारारि या वृश्चिकराशि या धनराशि या मकर 
राशि या मीनराशि पर जब २ आयेंगे अथवा संय जब २ कभी सिंइ 
राशि या मकरराशि या सेवराशि या वृषभराशि पर जबस्आये गे,अथवा 
शुक्र जब २ कभी मकरराशि या सोनराशि या वृपभराशि या तुलाराशि 
पर जब २ आयेंगे, अथवा चन्द्रमा जब २ कभी मकरराशि या मीन 
राशि या मेपराशि या व्रृषमराशिं या मिथुन राशि या कक राशि या 
कन्या राशि या धनराशि पर जब २ आयेगे अथात्‌ यह सभी ग्रह प्रायः 
उपरोक्त लिखे अनुसार ही, जिन २ वर्षा में उपरोक्त राशियों के अनु सार 
आया करेंगे, तब २ ही राजयोग कारक व उन्नत्तिदायक्र सफलता प्रदान 
करते हैं ओर जन्म के समय सें भी जन्मक णडली के अन्दर यदि इन 
सब ग्रहों में से जो कोई भी ग्र्र उपरोक्त लिखित राशियों के अन्तग त : 
न्म कुण्डली के अन्दर बठ होंगे तो जह ग्रह प्राय सारं जीवन भर हो 

४ एठ उत्तम रूल प्रदान करते रहेंग । 


१८२] मीन लग्न वालों को--विद्या व सन्तान पक्ष का फलादेश 


कु० नं? १५८ य चांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व 
गासा में वृहस्पति कक राशी या वृश्चिक राशी 
या मीनराशी या मकरराशी पर जब २ आयेंगे 
अथवा बुध जब २ कभी कक राली या मकर 
। राशी पर आवगे अथवा चन्द्रमा जब २ कभी 


कक राशी या कन्या राशी या धन राशी या 
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मिथुन राशी पर जब २ आयेंगे तब२ सन्तान 
पक्ष की व विद्या स्थान की उन्नति पेदा करेगे 
शरोर इसके विपरीत जब'२ कभी झन्द्रमा सिंह राशी या तुलाराशी या 
वृश्चिक राशी या कुम्भ राशी पर जब २ आयेंगे अथवा शुक्र जब २ 
© कगे सः ¢ 
कभी कक राशी या मकर राशी पर आवेगे अथवा सूय जब २ कभी 
कक राशीया मकरराशी पर आवेगे अथवा म'गल जबरकभी कक राशी 
या मकर राशी या धन राशो या मेष राशी पर जब जब आग्रेंगे,अथवा 
राहू या केतू जब २ कभी कोई कक राशी या मकर राशी पर आयेंगे 
तब २ विंद्या व सन्तान पच्छ में कभी कष्ट व अशांती का योग पेदा 
करते हैं और शनी जब २ कभी कक राशी या वृषभ राशी या तुला 
राशी या मकर राशी पर '्रावंगे तब २ संतःन ओर विद्या पक्त में कुछ 
~ ~ बू `) he =e 
लाभ और कुछ हानि का योग पैदा करते है| ओर जन्म के समय में 
यदि इन उपरोक्त ग्रहों में से जो २ कोई भी प्रह यदि :ऊपर लिखी 
शियों Sn ७ 
राशियों के अनुसार जन्म कुण्डली बठ होंगे, तो बह्‌ प्रह प्रायः अधि- 
कांश रूप में सारे जीवन भर ही ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही 
ल देते रहेंगे ओर यदि कोई भी प्रह सूय से अस्त होगा या शून्य 
“आश होगा तो बह ग्रह निबल होने के कारण अपनी शक्ती के अनुसार 
पूरा २ फल प्रदान नह' कर सकता | 





सीन लग्न वालों को--आयु, उदर, पुरातत्व एवं दिनचयी[ १८३ 
का फलादंश 


कु० न'० १४६ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व मासा 
[>> AI में शानी सिंह राशी पर या तुला राशी. पर या 
मकर राशीं पर या सेप राशी पर जब २ 

| आयेंगे अथवा मगल जब २ कभी तुला राशी 

¦ परया मीनराशी पर या मेप गाशी पर या 
कक रोशी पर जब जब आयेंगे अथदा बुध जब 
कभी तुला राशी या मेघ राशी पर आयग 
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अथवा शुक्र जब २ कभी तुला राशी 
पर या सेष राशी पर या वृश्‍चिक राशी पर धन राशी पर या मकर 


राशी पर या मीनराशी पर या वृयभराशो पर मिथुन राशी पर या कक 
राशी पर या मेष राशी पर आयगे अथवा वृहस्पति जब २ कभी मिथन 
राशी पर मेष राशी पर आयेंगे अथवा चन्द्रमा जब जब कभी तुला 
राशी पर या मेष राशी पर आवंगे तब २ आयु पुरातत्व एवं दिनचर्या 
के सम्बन्धों में सुख ब उन्नति प्राप्त होगी ओर पेट के अन्दर आराम 
रहेगा आर इसके विपरीत यदि सूय जब २ कभी कन्या राशी पर या 
मंषराशी पर आयगे अथवा शुक्र जब २ कभी द.न्याराशोी पर या कुभ 
राशी पर या सिंह राशो पर जब २ आये अथवा राहू या केतू दोनों 
में से कोई भी जत जब कभा तुगा राशा पर या मेष राशी पर आये'गे 
तब तब आयु, पुरातत्व ब दिनचर्या के सम्ब-धों में परेशानी व कुछ 
दिक्कतों का योग पेदा करते हैं ओर जन्मक्रे समय में यदि इन उपरोक्त 
ग्रहां सं से जा २ कोई भा ग्रह उपरोक्त राशियों के अनुसार ही यदि जन्म 
कुण्डली के अन्दर बेठे होंगे तो बह ग्रह प्रायः अघिक्राँश रूप में ऊपर 
लिखे फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करते रहेंगे, ओर जो कोई 
भी ग्रह सय से अस्त होंगे या शून्य अ'श होगे तो बह ग्रह निर्बल होने 
के कारण अपनी शक्ती के अनुसार पूरा पूरा फल प्रदान नहीं कर 
सकते ह । 


१८४ ] मीन लग्न वालों को-स्त्री व दैनिक रोजगार का फलादेश 


प'चांग के अन्दर जिन २वर्षा' व मासाँ 
| वृहस्पति कन्याराशि पर या सीनराशि पर या 
| वृषभराशि पर आयेंगे, अथवा म'गल जब २ 
| कभी कन्या राशि पर या मिथुन राशि पर या 
। कुम्भ राशि पर. या मीन राशि पर जब २ 
र | आये'गे अथवा बुध जब २ कभी कन्या राशि 
पर या वृश्चिक राशि पर या घन राशि पर या 





मकरराशि पर या वृषभ राशि पर या मिथुन 

राशि पर या कक राशि पर या मीन राशि पर जब २ आयेगे अथवा 
चन्द्रमा जब २ कभी कन्या राशि पर या मीन राशि पर आवरे तब २ 

स्री व दैनिक रोजगार के पक्ष में उन्नति और सुख की प्राप्ती होती है. । 

आर इसके विपरीत शुक्र जब २ कभी कन्याराशि पर या मीनराशि पर 

आये गे, अथवा सूये जब २ कभी कन्या राशि पर या मीन राशि पर 

आयंगे,अथवा राहूं या केतू कोई भी जब २ कभी कन्या राशि पर या 

मीनराशि पर आबेंगे, अथवा बुध जब २ कभी कुम्भ राशि पर या सिंह 

राशि पर या तुला राशि पर या मेष राशि पर जब २ आर्येगे,तब २ स्त्री 
ब दैनिक रोजगार के स्थान में कुछ परेशानी रहेगी, अथबा शनी जब २ 
कभी कन्या राशि पर या धन राशि पर मीन राशि पर या कक राशि 
पर आये गे,तब तब स्त्री व.देनिक रोजगार के पक्ष में कुछ हानि ओर 
कुछ लाभ प्राप्त रहेंगे । ओर जन्म के समय में यदि इन्हीं प्रहा में से 
उपरोक्त राशियों के अनुसार यदि जन्म कुण्डली में जो २ कोई भी ग्रह 
बेठे होंगे, तो वह ग्रह सारे जीवन भर ही अधिकाँश रूप में उपरोक्त 
फलादेश के अनुसार ही फल प्रदाक करते रहेंगे, और यदि कोई भी ग्रह 
सूर्यं से अस्त होगा या शून्य अशा होगा तो बह ग्रह, निर्बल होने के 
` कारण अपनी शक्ती के अनुसार पूरा २ फल प्रदान नहीं कर सकते है. । 
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मीन लग्न वालों को--भाग्य, धम, भक्ति व दैवीशक्ती [ १८५४ 
बरककत अदि का फलादेश 

कु० नं० १६१ पंचांग के अन्दर जिन २ बर्षा मेव. 

३) 7 मासांमें वृहस्तप ति वृश्चिक राशी या मीन राशी 

_ > ॥ पर या कक राशी पर या वृषभ राशी पर जबर 

भ्र ; आवबंगे छ.थवा मङ्गल जब २ कभी वृश्चिक राशी 

| पर या धन राशी पर या मकर राशी पर या 


मीन राशी पर या मेष राशी पर या वृषभ राशी 
पर या मिथुन राशी पर या कन्या राशी पर 


जब २ कभी आवेगो, अथवा बुध जब २ कभी 

वृश्चिक राशी पर आयेंगे, या वृषभ राशी पर आवेंगे अथवा अधिकांश 
रूप झे शनी जब २ कभी वृश्चिक राशी में आयेंगे, तब २ उन समयों में 
भाग्य एवं देवी शक्ति व धर्म आदि की सफलता व उन्नति प्राप्त होतीहे 
ओर इसके विपरीत जब २ कभी चन्द्रमा वृश्‍चिक राशी पर या वृषभ 
राशी पर आयेंगे अथवा सूर्य जब २ कभी वृश्चिक पर राशी या वृषभ 
राशी पर आवेंगे अथवा राहू या केतू कोई भो. जब २ कभी वृश्चिक 
राशी में आयेंगे तब २ धम भक्ती 'तथा भाग्य को कुछ २ हानिव 
हैं श्रोर जन्म के समय में यदि इन्हीं ग्रहों में से जो 





शांती पैदा करते हैं 
नसल! डे > शी नह =e च < 

कोई भी, ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर यदि इन्हीं राशियां के अन्तगत 
बैठे होंगे, तो बह ग्रह प्राय: सारे जीबन भर ही उपरोक्त फलादेश के 
अनुसार ही फल प्रदान करते रहते हें । और यदि जो कोई भीं ग्रह 
सूर्य से अस्त होगा या शून्य अशा होगा तो वह ग्रह निर्बल होने फे 


कारण अपनी शक्‍ती के अनुसार पूरा २ फल प्रदान नहीं कर 
सकता हू | 





१८६ ] मीन लग्न वालों को, देह, आत्मबल, सुन्दरता, 
ख्याति आदि का फलादेश 


प चांग के अन्दर जिन २ वर्षा ब मासों 
सें बृहस्पति भीनराशी पर या ककराशी पर या 
कन्याराशी पर या व्रृषभराशी पर या धनराशी 
पर या मिथुन राशी पर जब २ आयगे,ग्रथवा 
स गल जब २ कभी धन राशी पर या मीन 
राशी पर या कन्या राशीं पर जब जव आये 
>> अथवा चन्द्रमा जब जब कभी मीन राशी पर 
या कन्याराशी पर आयेंगे अथवा शुक्र जब २ 
कभी मीन राशी पर या वृषभ राशो पर या तुला राशी पर आयेंगे 
तब २ इन ग्रहयोगों में देह की सुन्दरता व आत्मबल तथा ख्याति आदि 
की उन्नति व सफलता प्राप्त होती है । और इसके विपरीत यदि जब २ 
कभी वृहस्पति तुला राशी पर या सकर राशी पर या कुम्भ राशी पर 
या सिंह राशी पर या कन्या राशी पर आयेंगे | अथवा वुध जब जब 
कभी मीन राशी पर या कन्या राशो पर अ थेंगे । अथवा सूय जब जब 
कभी मीन राशी पर या कन्या राशी पर आयेंगे अथवा शनी जब जब 
कभी मीन राशी पर या मिथुन राशी पर या मिथुनराशी पर या कन्या 
राशी पर जब २ आयेंगे अथवा राहू या केतू कोई भी मीन राशी या 
कन्या राशी पर जब २ कभी आयेंगे, तब तब इन योगां में देह की 
सुन्दरता ख्याति व आत्मबल इत्यादि योगों की कमी पेदा .हो जाती है 
इन्ही उपरोक्त ग्रहों में से जो? कोई भी ग्रह यदि जन्म के समय में इ 
राशियों के अन्मर्गत यदि जन्म कुण्डली के अन्दर बेठे होंगे तो बह ग्रह 
प्राय: अधिकांश रूपमें ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही सारे जीवन 
भर ही फल प्रदान करते रहते हे । ओर जो २ कोई प्रह सूय से अस्त 
होगा या शून्य अ'श होगा तो वह ग्रद निवल होने के कारण अपनी 
शक्ती के अनुसार पूरा २ फल प्रदान नहीं कर सकता है । 
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मीन लग्न वालों को शत्रु पक्ष व रोग झगड़े कमकट [ १ 
आदि का फलादेश 


क 


', नः, १६३ पञ्चांग के अन्दर जिन २ वर्षो" बं मासां 
स र. में सूय सिंह राशी पर या धन राशी पर या 
HENS 


/ २ © 


>>> मकरराशी पर या मीन र'शि पर या मेष राशी 
पर या वृषभ राशी पर या मिथुनराशी पर या 
वृश्चिक राशी पर या कक राशी पर या कन्या 
राशी पर जब रआवंगे अथवा वृहस्पति जब २ 
कभी सिहराशी पर या धन राशी पर या मेष 
राशो पर जब > आयंगे अथवा मीन जब २ 
कभी सिहराशी पर या वृषभराशो पर या सकर राशी पर जब २ आवगे 
अथवा शनी जब २ कभी सिंहराशि पर या वृश्चिक राशि पर आयेंगे 
अथवा केतू कोई भी जब २ कभी सिंह राशि पर या कुभ राशि पर 
शआयेगे, तब २ शत्रु पक्ष में प्रभाव तथा झगड़े झ़ मटों में लाभ का योग 
पेदा करते हैं और इसके बिपरीत जब २ कभी सूर्य तुला राशी पर या 
कु'भ राशी पर आयेंगे अथवा चन्द्रमा जब २ कभी सिंह राशी पर 
या कुं भ राशि पर आयेंगे अथवा बुघ जब २ कभी सिंहराशि पर या 
कुस्भराशी पर आयेंगे अथवा शुक्र जब २ कभी सिंह राशि पर या 
कु'भ राशी पर आयेंगे तब तब शत्रु पक्ष व झगड़े झ झटों के सम्बन्धों 
में कुछ परेशानी अनुभव करने का योग बनता हे और जम्म के समय 
में यादि इन ऊपर लिखित राशियों के अनुसार ही जो २ कोई प्रह जन्म 
कुण्डली के अन्दर बेठे होंगे तो बह प्रह प्राय: आधकॉश रूप में सदव 
ही ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार जीवन में फल प्रदान करते रहेंगे 
र यदि कोई भी प्रह, सूर्य से अस्त होगा या शून्य अशा होगा तो बह 


निवल होने के कारण अपनी शक्ती के अनुसार पूरा २ फल प्रदान 
नही कर सकता है । 





{= ] मीन लग्न वालों को--माता, भूमि, मकान, सुख शान्ती 
आदि का फलादेश 
कु०न० १६४ ... पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में वह मासा 
म वृहस्पात, न घराशी पर या सिथुन राशी पर 
जब २ आयेंगे, अथवा मङ्गल जब २ कभी 
मिथुन राशी पर या धन राशी पर जब २ 
धआयेंगे अथवा चन्द्रमा जब २ कभी मिश्रन 
राशी पर या धनराशी पर आयेंगे, अथवा राहू 
जब २ कभी मिथुन राशी पर आयेंगे, अथवा 
बुध जब २ कभी सिथुन राशी पर या धन राशी 
. पर या कन्या राशी पर या मकर राशी पर या 
वृश्‍चिक राशी पर या वृषभ राशी पर या कक राशी पर जब २ आयेंगे 
तब २ उन ग्रह योगों में माता, भूमि, सुख, शांती मकानादि के संबन्धाँ 
में, उन्नति व सख सफलता का योग पाप्त होता रहता हे । ओर इसके 
विपरीत जब २ कभी सूर्य मिश्रन राशी पर या धन राशी पर आयेंगे 
अथवा शुक्र मिशन राशी पर या धन राशी पर आयरे अथवा शनी 
जेब २ कभी मिथुन राशी पर या कन्या राशी पर या मेप राशी पर या 
धन राशी पर जब २ आय गे, अथवा केतू जब २ कभी मिथुन राशी पर 
आयेंगे अथवा बुध जब २ कभी सिंह राशी पर या तुला राशी पर 
कुम्भ राशी पर या मींन राशी पर या भेष राशी पर जब २ आयगे 
तब २ लख, शान्ती, माता, एवं मकानादि, भसि, के सम्बन्धों में परे- 
शानी का योग प्राप्त होता है, ओर जन्म के समय में इन्हीं उपरोक्त 
राशियों के अन्तगत इन्हीं ग्रहों में से कोई भी ग्रह कुण्डली के अन्दर 
कहीं भी बेठे होंगे तो बह ग्रह प्राय: सारे जीवन भर ही अधिकतर ऊपर 
लिखे फलादेश के अनुसार ही फल देने वाला माना जाता हे। ओर 
यदि कोई भी ग्रह सी से अस्त होगा या शून्य अशा होगा तो बह ग्रह. 
निर्बल होने के कारण अपनी शक्‍ती के अनुसार पूरा २ फल प्रदान 
' नहीं कर सकता हं । 
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मीन लग्न बालां को, पिता, राज समाज, बड़ा कारवार, [ १८६ 
मान, प्रातष्ठा आदि का फलादशा 


कु ० न॑० १६५ प'चांग के अन्दर जिन २ वर्षा' व मासां 
7 CRT में वृइस्पति धनराशा पर था मीन राशी पर या 
| 30094 NNSA १ मप रांश पर या मिथुन राशी पर या कन्या 
2 “ \ | राशी परया वृश्चिक राशा पर जब २ कभी 
iN 7 ब उ आयेंगे अथवा मगल जब २ कभी घनराशो पर 


८.20 


४० > § 3९४ यावृषभराशीपरया कन्याराशा पर या ,म जुन 
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राशी पर या मिथुन राशी पर आवेंगे अथवा 
चन्द्रमा जब २ कभी धन राशी पर या मिथुन 
. राशी पर आयेंगे अथवा केतू जब २ कभो धनराशी पर आयेंगे तब २ 
इन ग्रह योगों सें पिता स्थान से ब राज समाज, व्यापार, मान प्रतिष्टा 
आदि विषयों की ओर से सुख सफलता ब उन्नति प्राप्त होती रहेगी 
था इसके बिपरीत जब २ कभी वृहस्पति कुम्सराशो पर या तुला राशी 
पर या मकरराशी पर आवेगे, अथवा शुक्र जब २ कभी धन राशी पर 
या भिथुनराशी पर आवेगे अथवा सूय जब २ कभी धन राशी पर या 
मिथुनराशी पर आवरे अथवा शनी जबर कभी धनराशी पर या मीन 
राशी पर या तुलाराशी पर आवेगे अथवा राहू जब्र २ कभी घन राशी 
पर अआयगे तच २ इन प्रइ योगां में पिता स्थान सेव राज समाज सेव 
व्यापार आदि मान प्रतिष्ठा संवन्धों में कुछ हानि व परेशानी के योग 
प्राप्त होते रहेंगे । ओर यदि जन्म के समय में इसी प्रकार की उपरोक्त 
राशियों सहित जो २ कोई भा ग्रह यदि जन्म कुण्डली के अन्दर बेठे 
होंगे तो वह ग्रह प्राय: सारे जीवन भर ही ऊपर लिखे फलादेश के अनु 
सार ही फल प्रदान करते रहेंगे । ओर यदि कोई भीं ग्रह सूये से अस्त 
होगा या शा.न्य अ'श होगा तो वह ग्रह निबल होने के कारण अपनी 
शक्ती के अनुसार पूरा २ फल प्रदान नहीं कर सकता है | 


१६० ] मीन लग्न वालों को--रेस आदि सभी व्यापार कार्या' के लिये 
लाभकारी र ग मणियां तथा ग्रहों के गुण दोषादि का फलादेश 


कु०न' १६६ (बः) मीन लग्न वाले व्यक्तियों. को- राज 

“५० >> समाज, पिता, कारवार, मान प्रतिष्ठा, देह, 

| आत्मबल, हृदेयबल, सुन्दरता ख्याति इत्यादि 
योगों के प्रधान अधिकारी फलदाता प्रद वरह 

| स्पति है, इनका र ग पीला है, इनका स्वभाव 

| स्वाभमानी ओर कमष्ठीद इनकी मणी पुखराज 

| हैं, यह उन्नति प्रदान करने में, हृदय बल की 





औओष्ट राशियाँ यह हैं- १-३-४-६-८-६-५२ 
ओरनेष्ट राशियां यद्‌ है-3- १०- ११ओऔर सामान्य राशी यह २-४ 
हें । 

( म'० ) मीन लग्न में जन्म लेने वालों को-भाग्य घम, धन 
कुटुम्ब, भक्ति यश, बरकत इत्यादि की शक्ति के प्रधान अधिकारी 
फलदाता ग्रह म'गल है । इनका र'ग लाल हे, इनका स्वभाव गरम और 
नरंम है, इनकी मशी मू'गा हे , यह उन्नति प्रदान करने में देवी शक्ती 
च धन शक्तो के योग से काये करते हैं | इनकी कुन्डलो के अन्दर बेठने 
की श्रेष्ठ राशियाँ यह हैं १-२-३-६-२-६-१०-१२ श्रौर नेष्ट राशियां 
यह ४-७-११ है और सामान्य राशी यह % हैं ओर इनकी विशेषता 
यह है कि यह बुरे से बुरे समय में भा अपनी देह कम के द्वारा सदेव 
इज्जत आबरू की कुछ न कुछ कर ही लेते 

(श०) मीन लग्न वाले व्यक्तियों को-धन लाभ आमदनी, खच 
बाहरी स्थानां का सम्बन्ध इत्यादि विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता 
ग्रह शनी है, इनका र'ग श्याम हे इनकी मणी नीलम है इनका स्वभाव 
तीक्षण हे यह उन्नति प्रदान करने में बाहरी योगों की शक्ती खे काय 
करते हैं इनकी कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ राशियां यह हँ-२-३ 
४-८-१०-१२ और नेष्ट राशियां यह-१ है ! ओर सामान्य राशियाँ यह 
४-६-७-६.- ९१ हृ! 
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मीन लग्न वालों क-स आदि सभी व्यापार कार्या' के लिय्रे [१६१ 
लाभकारा रग माणय। तथा ग्रद्दों के गुण दोष दि का फलादेश 


कु'० न'० १६७ (बुश) मीन लग्न चाले व्यक्ति को 

| ९ ७ ५८२९ ११% माता, सुख, शान्ती, भूमि, मकानादि,' स्त्री 
NS ; देनिक रोजगार, इत्यादि योगां की शाक्ते के 
१ / i प्रधान अधिकारी फलदाता प्रह बुध है इनका 
5 SC है, इनकी मणी पन्ना हे यह्‌ उन्नति 
८ ८ ८ प्रदान करने में शान्ती युक्त विवेक शक्ति के 
Es ५; दैनिक काय-क्रम मै कार्य करते हें इनकी 
कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ट रायां यह 

हैं -३-४-६-८-६-९० ओर नेष्ट राशयां ५-७-५१--१८ कोर 


सामान्य राशि १ हे । 

(शुः) मोन लग्न वात्ते व्यक्तियों को भाई-ब्रइन, पुरुषाथ, आयु, 
पुरातत्व, जीवन की दिनचर्या, बाहुत्रज्ञ की गूढ़ शक्ती इत्यादि विषया 
के प्रधान अधिकारी फलदाता प्रह शुक्र ह, इनका र ग सफेद हे इनका 
स्वभाव शक्ती को चतुराई से प्रयोग करने का है इनकी मणी हीरा हे 
यह उन्नति प्रदान करने में परिश्रम की गहन नीति शक्ति से काय करते 
हैं इनकी कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह हैं १-२३-४ 
८६-१०-१२ ओर नेष्ठ राशिय। यह ५-६-११ हे ओर सामान्य राशी 
यह ७ ह | 

(चं०) मीन लग्न वाले व्यक्तियों को बुद्धी, विद्या सन्तान, वाणी 
मनोबल, इत्यादि योगों की शक्ती के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह 
चन्द्रमा ह इनका रग उञ्वल का स्वभाव शीतल शान्त स्वरूप है 
इनकी मणी सोती हे, यह उन्नति प्रदान करते में मनोबल की शक्ती 
के द्वारा कायं करते हें इनको कुण्डली के अन्दर बठने की भ्रष्ठ 
राशियां यह है- १-२-३-४-६-६-१०-९९ ओर नेष्ठ राशियां यह ह- 
५-७८-११ ओर इनकी विशेषता यह है कि बुरे से बुरे ससय में भी 
मनोबल की शक्ती से विद्या और संतान की कुळ न कुछ पूत अवश्य 
कर ही देते हैं। 


१६२ | सीनलग्न वालों को--रेस आदि सभी व्यापार कार्यो" के लिये 
लाभकारी रग मणियॉ तथा ग्रहों के गुणा दोषादि का फलादेश 

कु ० न० १६८ (सू०) मीन लग्न वाले व्यक्तियों को 
१ ,-२९ ११ ७ रोग ननसाल, झगड़े क कट, परिश्रम इत्यादि 
RC २/१० योगों की शक्ती के प्रवान अधि शरी फलदाता 
FR NS | प्रद सूर्य हे, इनका र'ग लाल है, इनका स्वभाव 
525 है महान गरम है इनकी मणी माणिक हे, यह 
NE कर रा उन्नति प्रदान करने में परिश्रम ओर प्रभाव को 

; `] योग शक्ती से काय करते इनकी कुण्डली के 
अन्दर बेठने की श्रेष्ठ राशियां यह हैँ १ मेष-२ बृषम-2 सिह-६ कन्या 
६ धन 2० मकर-१२ सीन ओर नेष्उ राशियाँ यइ हँ-७ तुला-११ कु भ 
घप्र सामान्य राशया यह हे-३ सिथुन-४ कक -= त्रात्चऋ | 

(-7०) मीन लग्न में जन्म लेने वालों को--दिमाग की गुप्त 
लाभदायक युक्तियाँ, अधिक ओर अनाधिकार लाभ प्राप्ता की सफल 
योजमा,चिन्ता, असत्य, कष्ट इत्यादि बिषयों के प्रधान अधिकारी फल- 
दाता ग्रह राह. है इनका र'ग काला हे इनका स्वभाव छिंपाव रखना है, 
इनकी मशी गोमेध हे यह उन्नति प्रदान करने में गुप्त गहरी याजनाओं 
से कार्य करते है | इनक्री कुण्डली के अन्दर बठने को श्रष्ठ राशिया 
यह हैं २ वृषभ २ मिथुय ५ सिंह १० मकर ओर नेष्ट राशियां यह्‌ है-- 
१ मेष ६ कन्या ७ तुला & धन १२ मीन ओर सामान्य राशो यह हे- 
४ कक ८ वृश्चिक ११ कुम्भ । 
(के०)मीन लग्न में जन्म लेने वालों को-बाहुबल्की गुप्त कीमती 

शक्ती अधिक ओर अनाधिकार लाभ पाने के मागं का हृढ़ अनूसरण, , 
चिन्ता, कष्ट, कटुता वाणी की लघुता, गुप्त साहस इत्यादि योगों की 
शक्ती के प्रधान अधिकारी फलदाता प्रह केतू है । इनकी कुण्डली के 

दर बेठने की श्र ष्ठ रांशयोँ यह हे-२ वृषभ ५ सिंह ६ धन १०मकर 
ओर नेष्ट राशियां यह है १ मेष ३ मिथुन ७ तुला १९ मीन । ओर 
सामन्य राशी यह हे-४ कक ६ क या-तरुश्रिक-११ कु भ । 
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यह बारह राशियों के नाम और स्वरूप हें [ १६३ 
-_: : ४ 00 ee NN SC 
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हर चीजों की तेजी मन्दी जानने के लिये समी ग्रहों दृष्टियां 
जानना जरूरी दै, अतः सब ग्रहों की दृष्टियां निम्न प्रकार 
से समझना चाहिये। 
प'चांग के अन्दर जो जो प्रद जिस २ समय में, कोन २ सी 


राशियों में बेठे होंगे, यहां से दूसरे स्थ।नां पर इस प्रकार दृष्टियाँ डालते 
हते ह! 
सू०-अपने स्थान, से सातवे स्थान को पूर्ण हृष्टि से देखता है ! 
च=।०-अ्पने स्थान से सांतव स्थान को पूण दृष्टी से देखते हें ! 
ऊ म०-अपने स्थान से, चोथे, सातवें, आठवें स्थान कोपूण हृष्टि से 
देखते हैं! 
बु०-अपने स्थान से सातब स्थान को पूण हृष्टि देखते हैं ! 
गु०-अपने स्थान से पांचव, सातव को पूरा दृष्टि से देखते ह ! 
शु०-अपने स्थान से सांतवें स्वान को पूण रुप्टि से देखते हैं ! 
श०--अपने स्थान से तीसरे, सातवें, दसव स्थान को पूण दृष्टि से 
देखते हं ! 
उदाहरण के लिये ससक्तिए कि यदि प चांग में शनी मेष राशि 
पर चल रहा दे तो बह मिथुन, तुत्ता, मकर इन नीन राशियों पर पूर्ण 
हृष्टि बराबर डालते रहेंगे ! और गुरू यदि मेष राशि पर चल रहें हैं 
तो सिंह, तुला, धन इन तीन राशियों पर बराबर द_ष्टि डालते रहेंगे ! 
र म'गाल यदि मेषराशि पर चल रहे हें तो कक , तुला, वृश्चिक इन 
तींन राशियों पर बराबर हृष्टि डालते रहेंगे ओर यदि मेषराशि पर शुक्र 
वध, सूय होंगे तो सबकी हृष्टि तुला पर बराबर रहेगी । इसी प्रक 
[२ ग्रह जिस २ राशी पर हो, वही से उसके झगे घरों को रिन लेने 
मालुम हो जायगा कि कोन २ ग्रह किस २ स्थान को देख रहा हे ! 
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१६४ ] चांदी की तेजी मन्दी प्रारम्भ 
(मेष चन्द्र-१) 

जिस समय चन्द्रमा मेष राशि पर २॥ दिन तक रहता हे, उस 
समय यांदे चन्द्रमा के साथ शनी बठा हो या चन्द्रमा को शनी मु 
हो तो चांदोमे मन्दी आती हे ओर थदि चन्द्रमा के साथ सय या मंगल 
या गुरू बेठे हों या चन्द्रमा को देखते हों, तो चांदी में तेजी आती हे 
आर चन्द्रमा के साथ शुक्र या वुध बेठे हों या चद्रमा को देखते हों तो 
सामान्य भाव चांदी में रहता हे ओर चंद्रमा के साथ र हूं या केतू को? 
भा बेठे हों तो कुछ उतार चढ़ाब भाव में रहता हे ओर यदि चन्द्रमा 
अकेला हो ओर दूसरा कोई भी ग्रह चन्द्रमा को देखता भी हो, तो 
च,दो सें भाव करीब २ सामान्य ही रहता हे। 

(वृषभ चन्द्र) 

जिम समंय चन्द्रमा अकेला वृषभ' राशि पर २॥ दिन रहता है 
तब तजो आती है ओर चन्द्रमा के साथ यदि स्य म गल गुरू शुक्र इन 
चारों ग्रहों सं से कोई भी ग्रह होगा या उन चार ग्रहों में से कोई भी 
ग्रह चन्द्रमा को देखता होगा तो तेजी ओर भी अधिक आयेगी ओर 
चन्द्रमा के साथ यदि शनी यां बुध बैठे होंगे या चन्द्रमा को देखते होंगे 
तो सामान्य तेजी मन्दी ओर यदि चन्द्रमा के साथ राहू या केतू कोई 
भी होंगे तो तेजी प्रधान रहेगी किन्तु थोड़ा सा १ झटका मन्दी का हो 
संकता है । 

(मिथुन चन्द्र-३) 

जिस समय चन्द्रमा अफ्रेला मिथुन राशी पर २॥। दिन रहता है, 
उस समय ढाई दिन के मध्य में मन्दी रहती हे ओर यदि केतू या म'गल 
या गुरू, सय इनमें से किसी भी ग्रह का यदि संग हो जायगा तो तेजी 
आती है ओर यदि सूय म गल, शुरू की चन्द्रमा पर दृष्टी भी पूण 
होगी, तो भी तेजी आयगी किन्तु शनि बुध, शुक्र, राह इन चारों ग्रहों 
सॅसे किसी का साधहोगा तो,भी मन्दीं रहेगी या शनी शुक्रकी चन्द्रमा 
पर दृष्टी भी होगी तो भी मन्दी रहेगी । 
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चाँदी की तेजी मन्दी [ १६४ 
(कक चन्द्र-४) 


जिस समय चन्द्रमा अकेला कक राशि पर २॥ दिन रहता दे,तब 
तेजी श्राती दे ओर यदि सूय या गुरू संग हो जाय या चन्द्रमा पर 
गुरू या सूय की दृष्टी पुण होगी तो और भी अधिक तेजी आयेगी 
किन्तु कर्क राशि पर अन्तिम समय में कुछ मन्दी का योग बनता है । 
आर यादि शनी स गल राहु या केतू चन्द्रमा के साथ हो तो कुछ तेजी 
सदी आती दे ओर शनी या मंगल की चन्द्रमा पर पूर्ण दृष्टी 
होगी तो भी कुछ तेजी या मन्दी और चन्द्रमा के साथ यदि श्‌ क्र वुध 
[इ ह्यांगा,या चंद्रमा का देखता होगा तो समान्य तेजी र्‌हंगी । 


(सिह चन्द्र) 


जिस समय चन्द्रमा अकेला सिंह राशि पर २॥ दिन रहता हे 
उस समय तेज आंती है ओर यदि चन्द्रमा के साथ मंगल या गुरू 
या सूर्य हों या यह्‌ तीनों प्रदा सें से कोई भी चन्द्रमा को पूण दष्टा से 
दुख रहे हां तो और भा अधिक तेजो श्राजायग कि तु याद्‌ शनी राहू 
केतू इनका किसी का साथ होगा या शनि कौ चन्द्रमा पर पूण दृष्टी 
होग तो तेजो होने में रुकावट पड़ जायगी किन्तु यादि बुध या शुक्र 
चन्द्रमा के साथ हों या चन्द्रमा को देख रहे हों,तो सामान्य तेजो रहेगो। 


(ब.न्या चन्द्र-६) 


जिस समय चन्द्रमा अकेला कन्या राशि पर २॥ दिन रहता हे 
उस समय मन्दी आती है ओर यदि शुरू मगल सूय,चुध,इन चार ग्रहों 
सें से किसी की च'द्रमा पर इष्टि होय या इनमें से किसी श्रह का साथ 
हो तो तेजी भी आ जाती है ओर यदि श क्रया इनमें से किसी की भी 


=> 
~~ 


ट्रष्ट चंद्रमा पर पूर्ण हो तो अधिक मदी आती है । 


२६६] चाँदी की तेजी 


(तुला चन्द्र ---७) 


व जिस समय अकेला चन्द्र तुला राशि पर २॥ दिन रहता है,तब 
तेजी आती ह किन्तु यदि चन्द्रमा के साथ में शनी गुरू, म गल, शुक्र, 
इन चारों सें से कोई ग्रह होगा या इनमें से किसी की दृष्टि चन्द्र मा पर 
होगी तो तेजी की प्रधानता ही रहेगी और यदि चन्द्रमा के सांथ सुय 
बुध, राहू, केतू इन चार गहों में से कोई होगा या सूर्य या बुध की दृष्टि 
होगी तो मन्दी आयगी किन्तु इस जगह सूर्य का साथ होना या सूये 


| का 


दृष्टि होना मन्दी का खास कारण बनता हे । 
(वृश्चिक चन्द्र-=) 


जित समय अकेला चन्द्र वृश्चिक राशि पर २।| दिन रहता है,तब 
सन्दी आती है किन्तु दो दिन के बाद तेजी शुरू हो जाते हैं ओर शनी 
या राहू या केतू या बुध इनसे कोई भी चन्द्रमा के सांथ हों या चन्द्रमा 
पर शनी को इष्टि हो तो अधिक मन्दी आती है । और यदि चन्द्रमा के 
साथ शुरू या मङ्गल या सूर्य या शुक्र कोई भी इनमें से होगा या शुरू 
या स गल सूर्य इन तीनों में से किसी भी ग्रह की पूरण दृष्टि चन्द्रमा पर 


> 


होगी तो तेजीं भी आवेगी ओर थोड़ी मन्दी आयेगी । 
(धन चन्द्र-&) 


जिस समय अकेला चन्द्र धन राशि पर २॥ दिन रहता हैं, तब 
तेजी आती है औरं यदि चन्द्रमा के राहू, गुरू, म ग॑ल, सूर्य, शुक्र पर 
इनमें से कोई भी होगा या शु० म'> सू इनमें से किसी का भी चंद्रमा 
पर पूणंद्ष्टी होगी तो ओर भी अधिक तेजी आवेगी और यदि चंद्रमा 
के साथ केतू , शनी, बुध इनमें से किसी का भी साथ होगा या चन्द्रमा 
पर शनी या बुध की दृष्टी होगी, तो तेजी में कुछ रुकावट पड़ती रहेगी 
` रिन्तु फिर भीं तेजी की ध्रेघानता रहेंगी । 


चांदी की सन्दी [ १६७ 


( मकर चन्द्र--१०) 


जिस समय अक्रेला चन्द्र मकर राशि पर २॥ दिन रहता हे, तब 
सेन्दी की प्रधानता रहती है ! ओर जिस दिन चन्द्रमा के साथ सय 
मंगल शुरू सें से कोई भी होंगे या इनमें से कोई चन्द्रमा को देखते 
होंगे तो कुछ तेजी भी आ जायगी ओर यदि चन्द्रमा के साथ शुक्र,बुध 
चेठे होंगे या देखते होंगे तो कुछ मन्दी के योगां में सामान्यतया रुकावट 
डे गी ओर यदि चन्द्रमा के साथ राहूं या केतू शनी इनसें कोई होगा 
तो अधिक सन्दी आयेगी ओर यदि शनी कीं चन्द्रमा पर परा इाष्टि 
गी तो भी अधिक सन्दी का सा योग बनता हे । 
(कुम्भ चन्द्र-१*) 
जिस समय ङुस्भ राशि पर अकेला चन्द्रमा २] दिन ठहरता है 
त्तव प्रायः तेजी आती है ओर कभी २ थोड़ी सी मन्दी भी ञआा जाया 
करता छे ¡ आर याद चन्द्रसा क साथ सय, म गल, गुरू शुक्रइन चार 
ग्रहों में से कोई देखता हो तो तेजी का योग ही प्रधान रहत्ता है और 
यदि चन्द्रमा के साथ शनी, राहू, केतू इनसे से कोई भी बेंठा हो या 
चन्द्रमा पर या शनी की पणा दृष्टी होय तो कुछ मन्दी आती है और 
कुछ तेजी भी आत्ती हे ! 
(सीन चन्द्ग -२२) 
जिस समय मोन राशि पर चन्द्रमा २) दिन रहता है उस समय 
तेजी और मन्दी के दोनों योग बनते हैं ओर यदि चन्द्रमा के साथ सर्य 
गुरू, म'गल, शुक्र इन चारों से से कोई होगा था इन चारों सें से किसी 
की भी चन्द्रमा पर.पण दृष्टी होगी तो तेजी का योग अच्छा विशेष 
रूप से वनता हे ओर यदि चन्द्रमा के साथ शानी राहूं केतू , बुध इनमें 
से कोई. भी-द्दोगा या चन्द्रमा पर शनी या बुध को दृष्टी पण होगी तो 
मन्दी का योगं बनता दे । ओर असावस के पहले दिन व दसरे दिन 
घअक्सर चांदी में कुछ मन्दी आती 


१६८ | इक तरफा चांदी का विशेष योग 
(मीन शुक्र >१२) 


जिस समय मीन शशि पर अकेला शक्र पोन महीने ठहरता हे 
उस समय चांदी पर इक तरफा तेजी आती हे अतः व्यापारियों को 
चाहिये कि मीन पर श क्र के प्रवेश करते ही चाँदी की खरींद करके 
बठ जाना चाहिये ओर पोन महीने के अंदर जब २ कभी मदी का 
रकशन आवे, तवर चांदी की खरीद करते रहना चाहिये ओर २०दिन 
के करीब हो जाने पर माल को फोरन काट' देना चाहिये | किन्तु जबतक 
खासतोर से मदी का रुख न बने तब तक सौदा उतने टाइम' तक खडा 
रखकर फिर अन्त से फोरन नफा खा लेनी चाहिये ओर बींच २ में 
चन्द्रमा के हिसाव से भी देखभाल करते रहना चाहिये | 


(कके श॑ ऋ-४) 


सिस समय कक राशि पर गुरू प्रवेश करते हैं उस समथ उसी 
दिन से चांदी को तेजी का योग बनना शरू हो जाता है, अतः व्यापा- 
रियो को उसी दिन से खंरीद शु रू कर लेनी चाहिये तथा आगे चन्द्र माँ 
के हिसाब का ध्यान भी साथ रखते रहकर; प्रमुख ध्यान तेजी का हीं 
रखना चाहिये और यदि जिस समय शुरू कक पर आधे और उसी 
टाइम में यंदि शनी देव कक, तुला, मकर, बृष, इन चार राशियों परं 
कहीं भी हए,यां कक में राहू या केतू हुए, या कक पर मंगल को पूण 
'इप्टी हई तो जितनी तेजी गुरु के द्वारा खास तोर से जोरंदीर '्रानीं 


दिये उतनी नहीं आ सकेगी किन्तु रोजाना की तेजी म'दी का ख्थाल 
चद्रमा के दारा बरावर देखते रहना चाहिये । 


इक तरफा चाँदी की तेजी का योग... [ १६६ 


( शुरु-=-१२-१०) 


जिस समय गुरू, वृश्चिक या मीन या मकर राशि पर आकर 
ठदरते हैं उस समय भी चांदी में इक तरफा तेजी चलती है किन्तु कक 
राशि पर यदि उस समय जभ तक, म गल, शानि, राहू , केतू इनमें से 
कोई रहेगा, जब तक तेजी का मुख्य रूप न बन सकेगा, या कक पर 
म गल, शनि की पूण दृष्टि भी होगी तो भी तेजो में रुकावट पड़ती 
रहेगी और उपरोक्त गुरु की स्थिति के समय, यदि उस समय कहीं 
सूयं सकर या कक के होंगे तो फिर तेतरी खब खुलकर इकतरफा चलेगी। 
किन्तु रोजाना के चन्द्रमा का हिसाब जरूर ध्यान में रखना चाहिये । - 
(सूर्य-४-१०) 
जिस समय सूर्थ, कक या मकर राशि पर होते हें तब तेजी आती 
है और यदि इस मोके पर कहीं गुरु भो कक के हों तब तो फिर 
इकतरफा की बड़ी मजबूत तेजीं आती है किन्तु कक पर रानि, म'गल 
की दृष्टि हुई या कक पर शानि, म'गल, राहू , केतू इनमें से कोई भी 
चेठा हुआ होगा तो भरपूर तेजी नहीं आ सकेगी, किन्तु रोजाना को 
चन्द्रमा की चाल से तेजी मन्दी का ध्यान बराबर चाहिये । 


इंकतरफा चांदी का योग 

(म'गल ४-६-१०-१) . 
जिस समय कक राशि पर म'गल घाते हैं या कक राशि पर 
म गल की पृण दू ष्टि होती हे तब मन्दी आती है, किन्तु कक राशि 
पर गुरु या सूर्य बैठे न हों और न कक पर गुरू या सूर्य की द्‌ ष्टि 
होय नहीं तो मंदी का योग साधारण सा ही प्रतीत हो सकेगा, किन्तु 
राज मित्त की तेजो मंदी का योग चन्द्रमा के इरा वराबर देखते रहना 
चाहिये । जबकि म'गल धन, मकर, मेष पर आते हैं तब तक पर *पर्ण 

साथ दृष्टि मगल की होनो च दिये । न 


er 
s) 
५) 

Ts 


इकतरफा चांदी का योग 
(राहू-कतू-४) 


जिस समय राहूं या केतू दोनों में से कोई भी कक राशि पर 

वर. १।। साल ठहरते हैं उस समय मन्दी का योग प्रधान रूप से 
चलता हे किन्तु कक राशि घर गुरू यासय की इष्टी नहीं होनी चाहिये 
ओर कक पर गुरू या सयं को स्थिति होनी चाहिये अन्यथा 


मन्दी का प्रधान रूप से योग नहीं बन सकेगा किन्त फिर सी चन्द्रमा 
को चाल से रोजाना की तेजी मन्दी का बराबर ध्यान रखना चाहिये । 


( शनी-४-१०-२ ) 


थांदि जिस समय कक राशी पर शनी या तुला, मकर, वृष, इन 
तीन राशियां बर कहीं बेठे हों, तो म'दी का प्रधान रूप चलता है किन्तु 
कक राशि पर गुरू या सूर्य बैठे न हों और न इनकी कक राशि पर पूर्ण 
दृष्टी ही होनी चाहिये, अथवा मन्दी का योग खुलकर नहीं आ सकेगा, 
फिर भी रोजाना की तेजी अन्दी का चंद्रमा के द्वारा विचार जरूर 
करते रहना चाहिये | 


जिस समय कभी कोई तिथि टूटती है; तब उसके आस पास 
2 यां ३ दिन के अन्दर भन्दी आती है यहाँ पर दो बातों कां ध्यान 
खना जरूरी है कि एक तो पचाँगों में मतभेद होता हे कि किसी में 
कभी और किसी में कभी तिथि द्वटती है किन्तु फिर भी वहां उस दो 
तीन दिन के अन्दर जन्द्रमा का ध्यान रखना जरूरी है कि चन्द्रमा मंदी 
का आता है तभी खासतोर से मन्दी सोचनी चाहिये । 





क. 
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चांदी में घोर मन्दी की इक तरफा योग ( २०१ 


जिस समय कक राशी पर शनी, मङ्गल-राह्ठे-ेतु इनमें से कोई 
भी एक था दो या तीन ग्रह बेठे हों और बाकी के शनी या मङ्गल दोनों 
मं से किसी की कक पर पूण दृष्टि भी पड़ रही हो और दूसरी तरफ 
कक राशी पर शुरू या सूय न बेठे हों और न गुरू यासूय की कक : 
राशी पर पूण दृष्टी ही पड़ रही तो तब मन्दीका बिशेष योग इक तरफा 


का चलता ओर बीच २ में चन्द्रमा के योग से सब कुछ तेजी मन्दी 
अलग अर बनती रहती है । 


चांदी के घोर तेजी का इक्र तरफा का योग 


जिस सभय बृहस्पति कक राशी पर हां (ओर अकेला शुक्र मीन 

शाशी पर होया सूय भकर राशी पर हो या जिस समय मीन पर अकेले 

शुक्र हों उस समथ कक सूर्थ या गुरू की भण हट्टी हो ओर शनी 

ल, राहू, केतू इनमें से कोई भी कक पर बठे न हो ओर शनी,मंगल . 

भें से किसीं का भी कक पर पूण दृष्टी भी न हो और चन्द्रमा वृष,कक 

सिह, धन, मीन, इन २ राशियों पर कहीं भी हो, तो चांदी में भरपूर 

तेजी उस वक्त आती हे और जिस समय कोई तिथी बढ़ती हे, तो उस 
समय भी तेजी स्वतः आती हे । 


साने धी तेजी का प्रमुख योग 


जिस समय सूर्य मेष राशी पर १ माह ठहरते हें उस समय सोने 
पर अवश्य तेजी आती है अतः व्यापारियों को चाहिये कि सूय के मेष 
पर आते ही सोना खरीद करल, ओर सूथ जब मेप पर ये वृषभ पर 


ज्ञाने वाला हो उसने करीबन ? सप्ताह पहिलेंदी सोना वेच देना चाहिये 


धरोर जिस सभय सथ सिंह राशी पर १ माह ठहरते रहते ह उस समय 
सोने पर तेजी आती है किन्तु सय के साथ यदि कभी राहू या केतू या 
शनी का साथ हो जायगा तो पृण रूपेण तेजी नहीं श्रा सकेगी ओर 
यादि सय पर शनी की परी दृष्टी भी होगी तो भी तेजी भरपर नहीं आ 


'सकती ओर सिंह राशी पर वृहस्पति के आने से भी सोने पर प्रायः तेजी 


२०२ सोने की तेजी का प्रमुख योग 


का ही ढङ्ग बना रहता हे तथा जिस समय सूर्य मेष पर रहते ह उस 
समय यदि सूथ के साथ मङ्गल हों या सयं पर मङ्गल की हृष्टी होय 
तो तेजी और भी अधिक आती है। और यदि सूर्य वृश्चिक या धन 
राशी पर भी आते हं, और उस समय मङ्गल या गुरू का साथ हो जाय 
या इनकी दृष्टी सूब पर आज्ञाय तो भी सोने पर तेजी का कुछ योग 


a) 
बनता ह । 
सोने 'की मन्दी का प्रमख योग 


जिस समय सूर्थ तुला राशी पर १ माह ठहरते हें उस समय 
सोने पर अवश्य मन्दी आती है किन्तु यदि शनी की दृष्टी सूर्य पर 
रही या शनी ओर सूय का तुला पर साथ रहा तोमन्दी खासतोर सें नहीँ 
श्रा सकती हे किन्तु तुला पर यदि सूर्थ के साथ केवल शाहू या केतू कोहं 
साथ रहेगा तो ओर भी अधिक मन्दी आ सकती हैं । इसी प्रकार यदि 
सूय जबमकर राशी पर १ माह ठहरतेहें तो सोने पर तबभी मन्दी आती 
है किन्तु उस समय यदि मकर पर शुरू की दुष्ठी पड़ रही होगी था उस 
समय मकर पर राहू या केतू या शुरू या शानि का संग हो जाय तो ओर 
भी अधिक मन्दी आने का योग बन जाता हे किन्तु यदि मकर पर सूर 
के साथ मगल हुआ या म'गल की पणा दष्टि हई तो फिर सोने की मन्दी 
को रोक देंगे अर्थात्‌ उतनी मन्दी नहीं आसकती हैजितनी छानी चाहिये 
तो असाधारण मन्दी आकर रह जायगी जिस समय सूय बक राशी 
परहों तब भी मन्दी।'आतीहे और यदि उस समय सूयपर शनी या मंगा न 
की दृष्टी हो या संग होजाय या सूये के साथ राहू या केतू कोई भी 
अजाय, तो इन सब कारणों से भी मन्दी का योग अच्छा बनता ६। 


aie 


गुड़ की तेजी - [ २०३ 


जिस २ वर्षो से वृहस्पति धन राशी पर आते हैं तब २ गुड़ में 
विशेष तेजी आती दे ओर जब २ वृहस्पति मेप राशी पर व सिंह राशी 
पर आते हैं तवर भी गुड़ में तेजी आती दै और सूये जबर धनराशी 
पर आते हें तबर भी गुड़ में तेजी आती है और मङ्गल भी जब? घन 
राशी पर था वृश्चिक. राशी पर या मेष राशि पर जवर आयेंगे तबरगुड़ 
पर तेजी आती है ओर सूर्य त्था वृहस्पति दोनों जिस वक्त एकही समय 
में अर्थात्‌ वृहस्पति सिंह राशी में हो और सूर्यं धन राशी पर हों तो उस 
वक्त बहुत जल्दी २ गुड़ का भाव तेजी की तरफ बढ़ता चला जाता है 
अथवा वृहस्पति श्रोर मङ्गल जब २ कभी एक दूसरे को देखेंगे तब २ 
गुड़ पर तेजी आवेगी अथवा केतू जिस समय धनराशी पर हो और 
वृहस्पति क्री उस पर दुष्टी या सङ्ग हो तो गुड़ में खुब तेजी आवेगी । 


गुड़ की भम्दी 


जिस २ वर्षा में ब्रह्स्पति भंकरं राशी में आते हैं तबर गुड़ की 
मन्दी आंती है और राहू जिनJ वर्षो' से धन राशी पर आते हैं तबर 
गुड़ की मन्दी आती हे अथवां बृहस्पति के ऊधर शॉनीचर की हैष्टी यां 
शनीचर कां सङ्ग'जंब > आंता दे तबे २ गुड की भन्दी आती है और 
अथवा बृहस्पति के सथ शाहू था केतू जिन जिन वर्षा मे ्राते हैं तब २ 
गुड़ की भन्दी आती हे ओर जिनJ वर्षो में राह धनराशी पर हो और 
उसी वपं में बृहस्पति भकर राशी पर हों तो गुड़ में बहुत भन्दी आने 
का योग बनता हे 


२०४ ] गेहूँ की तेजी मन्दी 


जिन २ बर्षा' व मासों में सूर्य वृश्चिक राशी पर या धन राशि 
पर आते हे या मेष राशि पर आते है या सिंह शशि पर आते हैं तबर 
गेहूं में तेजी आती दै और मङ्गल भी जिन २ मासों में वृश्चिक राशि 
पर आते हैं तब २ भी गेहूँ में तेजी आती है ओर. जिन २ समयों में 
भ गल कक राशी पर या कन्या राशि पर या मिथुन राशि पर आते हैं 
तब २ गेहूँ की भन्दी रहती है अथवा सूये जब शतुला राशि पर या 
सकर राशि पर आते हैं तब २ गेहूं में मन्दी आती हे अथवा म'गल पर्‌ 
शनी की हृष्टीं होय या सूय पर शनी की हट्टी होय तबर उन समया 
में गेहूँ की मन्दी आती है अथ्रवा मंगल शनी को दोंनो की आपस में 
दृष्टी पड़ती होय तो मन्दी आती है और सूर्य मङ्गल की आपस में 
एक दूसरे पर जब दष्टी आधे तो गेहेँ में तेजी का योग बनता है । 


ज्योतिष द्वारा भाग्योदय संबन्धी तीन चेतावनियोँ 
१--अनाधिकार मेथुन करने से, देनिक रोजगार ब स्त्री स्थान में कष्ट 


ओर घनति प्राप्त होती ओर संयमति भोग कों प्राप्तीसे उन्नाते 
प्राप्त होती हे । 


२--अधम ओर पापाचरण से उन्नति ध पदार्थ की ओर दौड़ने वाले 
व्यक्तियों को, किसी न किसी खास विषय पर अपने भाग्य की 
कमजोरी की ओर से मजबूत कोई खास दुःख सहन करना पड़ता 
है ओर धम के सहारे चलने बाले व्यक्तियों को किसी न किसों खास 
विषय पर,छालोकिक उन्नति के द्वारा भाग्य पर, महान आनन्द प्राप्त 
होता है 7 

३--अधिक भू ठ बोलने से मनुष्य को अपने सन्तान पक्ष में किसी न 
किसी बिषय पर पीड़ित होकर कष्ट भोगना पड़ता हे ओर सत्य 
बोलने से; बाक सिद्धी, सन्तान सुख, तेज, तत्व, ज्ञान, दूरदर्शता, 
ध्यात्पबल, निभरता प्राप्त होती हे । 


श्र 


| 





प्रत्येक अरिष्टदायक ग्रहों से बचाव प॒ ने के 
१२ सरल साधन 


RELIANT 


{नित्य प्रति कुत्तों को रोटी खिलानी चाहिये । 

२--नित्य प्रति कछुए मछलियों को कुछ श्राटे की गोली डालनीं चाहिये 

३--नित्य प्रति चील कछआं को खाने पीने की वस्तुं में से कुछ 
हिस्सा जरूर डालना चाहिये । 

४--नित्य प्रति भोजन से पूवे एक रोटी पर गुड़ रखकर गाय को 
खिलानी चाहिये । 


४--नित्य प्रति सुबह स्नान करके शंकर पर जल चढ़ाकर प्रम से नम- 


स्कार दंडवत करनी चाहिये । 
६--नित्यप्रति स्नान फरे बाद सुबह सूयनारायण को जल बलाल पुष्प 
चढ़ाकर बारबार हाथ जोड़कर नमस्कार करनी चाहिये । 
७--हर एक शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर परिक्रमा करके 
ओर सूय, शंकर, पीपल इन तीनां को जल चढ़ाने के बाद जल को 
नेत्रां से लगाना चाहिये । 
=--नित्य प्रति सुबह सूयं के सम्मुख बठकर एकान्त ध्यान से कम से 
कस १ घन्टा भगवत भजन करना चाहिये । 
६--नित्य प्रति यथाशक्ति कुछ न कुछ गरीबों को दान देना चाहिये | 
१०-प्रत्येक प्राणी मात्र पर यथाशक्ति दया ओर स्नेह का भाव रखना 
चाहिये । 
१-प्रत्यक नाधिकार वस्तुओं को कभी ग्रहण न करना चाहिये ! 
२-सद्‌च ईश्वर की महान साम्य पर पूण बिश्वास रखना चाहिये । 
आर अधस से सदेव डरना और बचना चाहिये । 


$8 लेखक के विवार $ 


प्रिय पाठक--मुझे कुछ चन्द बात, आपसे निवेदन करनी हैं, 
जो कि नितान्त सत्य हैं । 

१--मेंने अब तक फलित ज्योतिष के जितने ग्रन्थ लिखे हैं, उन सबके 
शप्रन्दर जो कुछ भी फलादेश लिखा दे बह पूण स्वतन्त्र हैँ इन फल- 
देशों के अन्दर मेने किसी भी दूसरी पुस्तकों की, किंचित मात्र भी 
छाया नहीं ली हे । 

२--मेरे समस्त लेख, पूण अनुभव सिद्ध है, जो कि हजारों जन्म 
चुणडलियों पर, सदेव साबित होते रहे ह । 

३--सुझे फलित ज्योतिष पर, जो कुछ भी गहरे और नवीन अकाट्य 
अनुभव हुए हैं, उनका सूल कारण, ईश्वर कीं देन है, शास्त्रीय 
अध्ययन नहीं हे ! 

४--मुमे फलित पुस्तकों पर, एवं सर्वं साधारण को बताये हुये जन्म 
कुण्डलियों फे फलादेशां पर अनेकों उत्तम ह्वदयप्राद्दी प्रशंसा पत्र 
भारी तादाद में प्राप्त हो चुके हैं, उन सबका हमारी पुस्तकों में, 
ध्रतिषयोक्ति समझकर, उल्लेख करना उचित नहीं सममा है । 

४--मैंने केबल धनोपाजन के दृष्टिकोण से ही यह सब पुस्तक नहीं 
लिखी हैं वल्कि अपने उन नवीन अनुभवों को, जोकि दूसरी पुस्तक 
में सब्था श्रप्राप्त हे, ओर सदेव सत्य सिद्ध हुए है । उनको सव 
साधारण के हित की दृष्टि से पुःतकों में लिख कर जनता के समक्ष 
पहुँचाना बहुत आवश्यक सममा हे । 

६--फलित ज्योतिष पर अबतक जितनी पुस्तक लिखी गई है उन सबा 
इस बात का ध्यान सबसे अधिक रखा है कि थोड़ी सी हिन्दी का 

जानकार व्यक्ति भी वगर ज्योतिष सीखे ही हर प्रकार के फलादेशां को 
स्वयं समझ सकें । 

नोट--हमारी पुस्तक ,अधिक तादाद में खरीद करने वालों को व्यापारी 
भाव के रेटों पर माल दिया जा सकेगा, प्रत्येक बिषय,में बिशेष 
जानारी करने के लिये पत्र व्यवहार करे । 


हर 


है 9 


$$ ज्योतिष सीखने के कछ खास २ आंकडे & 


प्रथम 


कुण्डली जो इस पुस्तक के प्रारम्भ में लिखी है 


उससे यह सीखना चाहिये कि जन्म कुण्डली में किस २ स्थान से भाग्य 
ओर जिन्दगी की क्यार बात देखी जाती हैं। 


दूसरी बात यह हे--जन्म कुण्डली में जो १२ अङ्क राशियों के 
लिखे रहते ह, उन अ कों के, जो ग्रह स्वामी होते हैं यही ग्रह, उस स्थान 


के भीं स्वामी माने जाते हें, जिस स्थान में जिन = ग्रह की राशी अ'क 
लखे होते हं । | अतः कोन २ ग्रह, किस राशियों के स्वामी हैं । 


~ 


मेष ओर वृश्चिक के स्वामी मङ्गल हैं | वृष और तुला के स्वामी 


शुक्र हं । ३ मिथुन और कन्या के स्वामी बुव हें। कक के स्वामी 


>>) 


५H 


चन्द्रस्‌ हं । सिह के स्वामी सूय हं। धन ओर मीन के स्व 
गुरू हैं | मकर कुम्भ के स्वामी शनी हैं 


9 


al? :म 


तीसरी बात यह है, कि कोई भी ग्रह जहां बेठता है वहाँ से 
२ ~ € ~ ७०५ ~ = ०) 

न २ से स्थान को पूणो दृष्टी से देखता दे, इसका फलादेश चांदी की 
जीं मन्दी के प्रारम्भ वाले पेज में देख लीजिये । 


चोथी बात यह है कि किसर राशियों में बेठने से कोन२ ग्रह उच्च 
होज.ता है ओर कोन? ग्रह किस२ राशी में नीचता का फल देता है । 


उच्च राशी नीच राशी 
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पांचवीं बात यह है कि लग्न सेछटेया 
ध्याठवें या बाहरब स्थान में जो कोई ग्रह बेठा 
होता है या जो कोई ग्रहनीच राशियों में बैठा 
होता है, यह ग्रह कुछ न कुछ जीवन में कष्ट 
अवश्य देता रहता है, कितु छटे, 'आठव,बारहवे 
स्थान में अगर अपने घर का मालिक ही कोई 
ग्रह बेठा होगा तो वह अच्छा सममा जायेगा । 

छठवीं बात यह हे कि हर एक कुण्डली के 
अन्दर हरएक ग्रह कहां २ बेठेकर किस २ प्रकार 
का फल देता हे इसका परी रूपेण भिन्न २ 
फलांदेश सरल हिन्दी में जानने के लिये हमारी 
श्रगु संहिता पद्धति में पढ़कर मालूम करिये । 


कपड़े की या सूत की तेजी मन्दी 


कपड़े की,या सूत की तेजी मन्दी 


जिस २ साल के अन्दर जब कभी, म'गल वृश्चिक राशि पर 
आता है तब २उस डेढ़ महीने के अन्दर कपड़े या सत पर अच्छी तेजो 
आती है 'प्रोर म गल जत्र २ कभी मेघ राशिपर या वृषभराशि पर या 
सिहराशि पर आते हैं तब २ भी तेज आती है श्रोर यदि म'गल के 
साथ गुरू ओर शुक्र होंगे तो अधिक तेजो आयेगी ओर म'गल जिन 
वर्षा मे,कक पर आवेगे तबर ओर यदि कक के मंगल के साथ शरू बेठे 
होंगे या गुरू वृश्चिकराशि पर होंगे तो कपड़े की मन्दी ठीक तोर से नहीं 
व्रा सकेगी और व्रृश्चि रुराश पर शनी राहू या केतू के होने से भी तेजो 
ठीक नहीं बन सकती हूँ बल्कि मन्दी नही रह सकती हे। 


कागज को तेजी मन्दी 
जिन सालों में बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आते हैं तब २ कागज 
की तेजी जोरदार आती है और जिनर वर्षा सें बृहस्पति मीन राशि पर 
या कक राशि पर आते हे तब २ भी कागज की तेजी आती है किन्तु 
जिन २ महीनों में कक का म'गल होगा या जिन वर्षो में वृहस्पति मकर 
राशि पर होंगे या वृश्चिक राशि पर या कक राशि पर राहू, केतू , शनि 
होंगे तो कागज की मन्दी रहेगो या तेजी में रुकावट पड़ती रहेंगी । 
he © 
भै अखन्ड भाग्यादय दपण ##& 
इस ग्रन्थ को हमारे यहां से म'गाने के लिये - मू० ३) 
ड,क खर्ची सांफ 
नोट-जो सज्जन हमारे यहां की चारों या तीनों पुस्तकों को एक 
साथ म गाने के लिये,पोस्टल आड र क्रोस करके हमारे पते पर रजिस्ट्री . 
द्वारा पेशगी भेजेंगे उनको २४) रु० सेकडा कमीशन दिया जायगा और 
यदि पूरी कीमत भेजगे तो १ चुण्डली का फलारश मुफ्त भेजा 
जायगां। | भगवानदास मीतल 
 श्रृगुञ्योतिष पुरतकाल, नया ब जार मथुरा । 


७८१ * 

गलत कुणडलियों को ठीक करने का सरल साधन 
प्रत्येक बालर के जन्म के समय घड़ियाँ की गडबड़ी से, या 
स्त्रियों की ऋ सावधानता से, या सुर्य टाइम या लोकल टाइम के फर्क से 
अक्सर जन्म कुरडलियाँ गलत बन जाया करती ह ओर बच्चे के जन्म 
का शुद्ध समय प्राप्त नहीं हो पाता हैं इस कठिन समस्या को आप 
जरासे इशारे मात्र के कार्य योग से,सलम्का कर प्रत्येक गलत कुण्डलिया 
को ठीक कर सकते है | देखिये कुल बारह लग्न हं और इन्हीं मं सव 
प्राणियां का जन्म होता रहता .हे, मेप, वृषभ, मिथुन, कक सिंह, कन्या 
तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुम्भ मीन, प्रतिदिन २४ घन्टे के अन्दर 
यह बारहों लग्न रात ओर दिन में रोजाना बदलर कर 'घूम जाती हूं | 
अतः बच्चे की पेदाइस के वक्त यदि घण्टे आधे घण्टे का या कुछ 
मिनटों का फरक रह गया हे, और जन्म की लगन गलत बन गई तो 
आप ऐसा करिये कि जन्म की लगन से एक लग्नपहले की ओर एक 
लग्न बाद की, लेकर दोनों में से अपना फलादेश मिलाकर देखे तो 
आपको जो लग्न सही होगी उसी का फलादेश भी सही [मिल 

जायेगा । उदाहरण के लिये यह तीन लग्न से सममिये । 





कक -पहिले की लग्न सिंह-वतमान लग्न कन्या-बाद की लग्न 

इस प्रकार सिंह लग्न वाले की कुण्डली का फलादेश यदि सिंह 
लग्न पर सही नहीं बेठा हे तो कन्या. लग्न पर ही सही बठ जायेगा, या 
कक लग्न पर सही बठे जायेगा । इस प्रकार हरएक लग्न बालों कीं एक 
लग्न पहिले की ओर एक लग्न पीछे की लेने से, ठीक २ जाँच हो 
जायेगी । 


र & प्रशंसा-पत्र श 
होरा रत्ना श्री आर जी सपरे बी० एस ०सी, 
से० वाच साइकलो 
ज्योतिष पत्रो के लेखक तथा प्रकाशक, देहली कलकत्ता तथा 
कटक के भविष्य वक्ता सबधी विभाग के सहायक लेखक । 
डाकखाना-राहुरोी, जिल्ञा-अहमद नगर, राहुरी । 

[प्रय भगवान द.स जी 

में आपके प्रकाशन, श्रगु संहिता पद्धात क ्रग्रज्ञी प्रत क 
लिये धन्यवाद दता हूँ जो आपन समालोचना के लिये मेरे पास भेजी 
हैं, लगभग ३० वर्षों से अधिक मेने ६०० से अधिक लेखों को, भारत 
तथा लङ्का के प्रमुख पत्रमे भेजा हे अतः मुझे अधिकाँश पुस्तकं निरी- 
च्णाथ प्राप्त हुई है,ओर जिनका निरीक्षण प्रमुख पत्रों में किया गयाहे, 
इस अनुभव के आधार पर में यह कह्‌ सकता हैँ कि आपका बर्तमान 
प्रकाशन ज्योतिष साहित्य में एक महत्व पूणा कात है । 

ज्योतिष सम्बन्धी लेखों का लेखक होनेके कारण मे यह विचार 
रखता हूं कि ७०० प्रष्टं की पुस्तक के पूण करने में किसी भी ब्यक्ति क 
कितना परिश्रम करना पड़ता हे ओर वास्तव में यह पुस्तक ज्योतिष 
बिज्ञान में एक अनिवाय भविष्य प्रसङ्ग के लिये एक आवश्यक पुस्तक 
समभी जावेगी । मेने शब्द व शब्द पूण पुस्तक का अनुभव किया ३, 
ओर यह स्पष्ट है कि आपने जो इस विज्ञान में खोज की हे, बह वास्तव 
में एक महान कार्य दे । इस कृति का विशेष अध्ययन यह स्पष्ट करता हे 
कि १२ राशियों के अन्तरगत प्रत्येक भाव में प्रत्येक ग्रह का वणन किया 
है ओर १२६६ लग्ना की विषद व्याख्या की गई है । प्रत्येक जन्म लग्नां 
का फलित आपके १० वघ के परिश्रम का साक्षी है । भाषा बहुत साधा- 
रण है जो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा समझी जा सकती हे । मुझे प्रसन्नता हे 
कि यह जटिल विषय एक एसी चतुराई तथा योग्यता के ढङ्ग से लिखा 
गयाहे जो आपके गुणों को सम्मानित करता हे । मं आपके अन्य प्रका- 
शानां के लिये प्रतीक्षा म हुँ ओर यह बिश्वास करता हूँ कि व भी इसी 
प्रकार मह्त्वपण होंगे । म॑ इस वतमान प्रकाशनक लिये आपको धन्यवाद 
देता हैं ओर आपकी कृतियों क लिये विशेष सफलता चाहता हू । 


आपका शुभ चिन्तक :--आर० जी: रूपरे, २९-१५७ 








विश्व के भाग्यवानो की कुण्डलियां 
ज्योतिष का चमत्कार 


इम ग्रन्थ के अन्दर प्राचीन काल से लेकर अब तक्र क बिश्व- 
विख्यात पुरुषों कीमहान्‌ कुर्डलियां ओर ज्योतिषका अकाटच फलादेश 
दिया हे । महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजो, भगवान बुद्ध, ओरङ्गजेब 
सिकन्दर बादशाह, प्रथ्वीराज चौहान, भासी की रानी, अरबिन्द घोष 
महात्मा गान्धी, श्री जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बास, » राजेन्द्र 
प्रसाद, ताकमान्य तिलक, खारदार पटल; मदनमाहन मालवी य, रबीन्द्र 


` ताथ टेगोर, स्वामी विवकानन्द, भक्त नामदव, भी आदि शाङ्कराचाय, 


रामानजाचाय, हिटलर, मोलाना जिन्ना, सन्त तुलसीदास, हेदरअली 
टीपू सुल्तान, अमेरिका के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति, चीन के 'राष्ट्रपति, 
जाज प'चम का लड़का, इङ्गलड का प्रसिद्ध लेखक वरनाड शा,मानसिंह 
डाकू, अकवर बादशाह, महात्मा ईसा मसीह, वीर सावरकर, निजाम 

[राबाद, मुसलानी, हर॒चट जोज बल्स, :नाथूराम गोडसे विनायक. 
रामकिशन डालामयां, श्री रामकृष्ण परमह स, प्रांसद्ध उपन्यासकता 
देवकंनन्दन खत्री, प डित राधेश्याम कथावा चक_बरेलं, सर आपुतोष 
मुकर्जी, सूर्यनारायण राव, पणिडत क्षेत्रपाल शर्मा सुखसंचारक कम्पनी 


' इत्यादि २ अनेकों महत्वदायक पुरूषों का जन्म कुएडालेयां द्‌ दकर, 


उन लोगों की जोबनियों को,उन्हां.के रहस्यप्रद ग्रहों क योगां स, भिन्न २ 
रूप से स्पष्टीकरण कर करके, प्रत्या मिद्ध फलादश लिखा हे ओर 
लडके लड़कियां के बिवाह. सम्बन्ध का सरल प्रह ज्ञान तथा ज्योतिष के 
“अनेकां अनभव सिद्ध पेटेन्ट आंकड़े लिखे हं । इस ग्रन्थ क द्वारा थोड़ी 
सी हिन्दा का जानकार व्यक्ति भो ज्योतिष के मार्मिक भेदों को बड़ी 
शप्रासाना से समद सकता हे,इस ग्रन्थ में अनकों प्रकार क आश्रयज नक 
ग्रह योगां का ज्ञान ही सकेगा | मू० ४) डाक खच फ्रा | 

चारों पुस्तके एक साथ म॑ गाने पर दो आना रु० कमीशन मिलगा। 


पुस्तके मिलने का पता-- 
भ्रृगुञ्योतिष पुस्तकालय, नया बाजार मथुरा । 





प्रकाशित होने वाला अद्‌ भुत ग्रन्थ 










है, ओर कोन २ से केन्द्र तथा त्रिकोण स्थान बनत हे। इन : 
कारणों को-सम्पूणा दृष्टि में रखते हुए पुस्तक के अन्दर प्रत्येक व ड 
के चाट में कारणों सहित भाग्य सम्बन्धी समस्ती जीवन के 


लिये बड़ें भारी विस्तार से खुलासा रूप में लिखा हे । 


इस पुस्तक के द्वारा घर २ में प्रत्येक व्यक्ति ज्योतिष 
जानकार बगेर परिश्रम किये हए स्वतः बन सकता है सन 


अन्तिम माह सें क रस्भवतया छप सकेगी । पत्र व्या गार से मालुः कर, ¦ 
f 5, sh wh, हि" ` 
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